








प्रस्तावना 


(प्रथम सस्करण) 


श्रीमद्भगवद्गीता का यह संस्करण प्रकाशित करते हमें प्रसन्नता हो 
रही है। 

संसार के सभी धर्मग्रनथों मे गीता का स्थान अद्वितीय हे। वस्तुतः 
गीता को भारतीय धर्म, दर्शन तथा संस्कृति का प्रतीक एवं प्रतिनिधि कहा 
जा सकता हे। तथापि गीता में निहित सत्य केवल भारतीयों के लिए ही 
नहीं, अपितु किसी भी देश, काल, जाति, वर्ण, आश्रम एवं सम्प्रदाय के 
मानव के लिए समान रूप से उपयोगी है। गीता सार्वभौम, सार्वजनीन 
सत्य सिद्धान्त का ही प्रतिपादन करती है। 
हमारे सनातन धर्म का मूल वेद है। अन्य सभी धर्मय्रन्य 

वेदप्रतिपादित धर्म को समञ्चाने के लिए ही रचित हुए है। विषयवस्तु की 

दृष्टि से वेदोंके दो प्रमुख विभाग माने जाते ह - कर्मकाण्ड एवं 
ज्ञानकाण्ड। कर्मकाण्ड में यज्ञादि कर्मो तथा ज्ञानकाण्ड में ब्रह्मविद्या या 
आध्यात्मिक ज्ञान का समावेश होता है। ज्ञानकाण्ड में ही उपनिषदों का 
अन्तरभि होता है। यही वेदों का अन्तिम उपदेश होने के कारण इसे वेदान्त 
कहा जाता है। 
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प्रस्तावना 
(प्रथम संस्करण) 


श्रीमद्भगवद्गीता का यह संस्करण प्रकाशित करते हमें प्रसन्नता हो 
रही है। 

संसार के सभी धर्मगरन्थो मे गीता का स्थान अद्वितीय है। वस्तुतः 
गीता को भारतीय धर्म, दर्शन तथा संस्कृति का प्रतीक एवं प्रतिनिधि कहा 
जा सकता हे। तथापि गीता में निहित सत्य केवल भारतीयों के लिए ही 
नही, अपितु किसी भी देश, काल, जाति, वर्ण, आश्रम एवं सम्प्रदाय के 
मानव के लिए समान रूप से उपयोगी है। गीता सार्वभौम, सार्वजनीन 
सत्य सिद्धान्त का ही प्रतिपादन करती है। 
| हमारे सनातन धर्म का मूल वेद है। अन्य सभी धर्मम्रन्य 
वेदप्रतिपादित धर्म को समञ्चाने के लिए ही रचित हुए है। विषयवस्तु की 
दृष्टि से वेदों के दो प्रमुख विभाग माने जाते है - कर्मकाण्ड एवं 
ज्ञानकाण्ड। कर्मकाण्ड मेँ यज्ञादि कर्मो तथा ज्ञानकाण्ड में ब्रह्मविद्या या 
आध्यात्मिक ज्ञान का समावेश होता है। ज्ञानकाण्ड मे ही उपनिषदों का 
अन्तर्भाव होता है। यही वेदों का अन्तिम उपदेश होने के कारण इसे वेदान्त 
कहा जाता है। 


(४) 


वेदान्त के तीन प्रस्थान माने जाते है (१) श्रौत प्रस्थान या 
उपनिषद्‌, (२) स्मार्त प्रस्थान या गीता, तथा (३) दार्शनिक प्रस्थान या 
व्यसप्रणीत ब्रह्सूतर। इससे गीता का महत्व हमारे ध्यान मे आ सकता है। 
यद्यपि महाभारत के अन्तर्गत होने के कारण गीता स्मृतिग्रन्थ है, किन्तु 
अपनी विशेषता के कारण इसकी गणना उपनिषदों की श्रेणी मे होती है। 
गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त मे जो पुष्पिका आती है उसमे हम इति . 
श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशासरे ... इस प्रकार 
उल्लेख पाते है। इस पर से यह दिखाई देता हे कि गीता का वास्तविक नाम 
भ्ीमद्भगवद्गीतोपनिषद्‌ - अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के द्वारा गायी गयी 
उपनिषद्‌। इसमे परह्मविषयकं ज्ञान निहित होने के कारण यह ब्रह्मविद्या 
' साय हौ उस ज्ञान की प्राप्ति के उपाय भी इसी ये वर्णित होने के कारण 
ये योगशासर भी है। | 
गीता सर्वशाद्जमयी है। श्रीशंकराचार्य के शब्दों मेँ यह 
समस्तवेदार्थसारसंग्रहभूत' है। मोहमग्न मानवजाति के उद्धारार्थ अवतीर्ण 
< सक्षात्‌ पज श्रीकृष्ण ने मानो अर्जुन को निमित्त बनाकर सरे संसार 
को यह ज्ञान प्रदान किया है। इसीलिए तो कहा गया है -- 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शाखविस्तरैः। 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्‌ विनिःस॒ता।। 
- गीता को भलीभोँति आयत्त कर लेना चाहिए - अन्य शाखं का 


विस्तार करने की आवश्यकता ही क्या है ? गीता स्वयं भगवान्‌ विष्णु के 
मुखकमल सं प्रकट जो हुई है। 


(५) 


गीता मेँ कर्म-ज्ञान-भक्ति का बड़ा मनोरम समन्वय दिखाया गया है। 
गीता हमारे जीवन को सर्वागीण रूप से विकसित करती हुई हमे 
अज्ञाननिवृत्ति ओर स्वस्वरूपप्राप्ति-रूप अन्तिम लक्ष्य की ओर 
परिचालित करती हे। 

जीवन मेँ स्वधर्म के यथायोग्य आचरण से - अर्थात्‌ फल कौ 
आकांक्षा ओर आसक्ति छोडकर ईश्वरार्पणभाव से स्वकर्म करते रहने से - 
चित्त शुद्ध हो जाता है तथा उस शुद्ध चित्त मेँ ज्ञान प्रकट होकर मनुष्य 
भववबन्धन से मुक्त हो जाता है। - यही गीतोक्त उपदेश कौ प्रमुख धारा ह। 

गीता साधकों का अत्यन्त ्रिय ब्रन्थ है। इस पर अनेक आचार्यो ने 
भाष्य एवं टीकां सची है। 

प्रस्तुत संस्करण मे अनुवाद को यथासम्भव मूल संस्कृत के अनुसार 
स्खने का प्रयास किया गया है ताकि पाठकों को मूलं संस्कृत श्लोक 
समञ्ञने मे सहायता हो सके। भावग्रहण की सुविधा के लिए जो आवश्यक 
शब्द जोडे गये है उन्हें कोष्ठक में रखा गया हे। इसके सिवा आवश्यकता- 
नुसार पादटिप्पणियों का भी उपयोग किया गया है। अनेक महत्त्वपूर्णं शब्दौ 
का अर्थं शांकरभाष्य एवं श्रीधरी दीका के अनुसार किया गया है! 

हमें पूरा विश्वास है कि प्रस्तुत संस्करण श्रद्धालु पाठकों के लिए 
उपयोगी सिद्ध होगा। 
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गीतापाठ-विधि 


शुद्ध होकर स्थिर चित्त से आसन पर बैठकर गन्धपुष्पादि के 
दरार गीताग्रन्थ का पूजन करे। 
तत्पश्चात्‌ हाथ जोड़कर निम्नलिखित मन्त्रो का पाट करे - 
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविष्नोपशान्तये ॥ 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ | 
व्यासं वशिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम्‌ । 
पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । 
नमो वै ब्रह्मविधये वरिष्ठाय नमो नमः। 
अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः । 
अभाललोचनः शम्भुर्भगवान्‌ बादरायणिः ।। 

ॐ अस्य भगवान्‌ वेदव्यासः 
ऋषिः। अनुष्टुप्‌ छन्दः। श्रीकृष्णः परमात्मा देवता। 'अशोच्यानन्वशोचस्त्व 
्रजञावादाश्च भाषसे" इति बीजम्‌। सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज' 
इति रक्तिः। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः" इति कीलकम्‌। 

तदनन्तर करन्यास एवं अंगन्यास करे। 


(९) 


करन्यास 


“नैनं छिन्दन्ति शस्राणि नैनं दहति पावकः इत्यङ्गु्ठाभ्यां नमः। 
- यह मनर कहते हुए दोनों तर्जनियों द्वारा उस उस हाथ के अंगूर का 
स्पर्श करे। | 

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः इति तर्जनीभ्यां स्वाहा। 
- यह मन्त्र कहते हुए दोनों अगृठों द्वारा उस उस हाथ की तर्जनियो 
का स्पर्श करे। 

(अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च' इति मध्यमाभ्यां 
 वषट्‌। - यह मन्त्र कहते हए दोनों अंगूढों द्वारा उस उस हाथ की मध्यम 
अंगुलियों का स्पर्श करे। 

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः' इति अनामिकाभ्यां 
हुम्‌। - यह मन्त्र कहते हुए दोनों अँगूढों द्वारा उस उस हाथ की 
अनामिकाओं का स्पर्श करे। | 

पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहसशः' इति कनिष्ठाभ्यां 
वौषट्‌। - यह मन्त्र कहते हुए दोनों अंगूठों द्वारा उस उस हाथ कु 
कनिष्ठाओं का स्पर्श करे। 

“नानाविधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि चः 
करतलपृष्ठाभ्याम्‌ अखराय फट्‌] - यह मन्त्र कहते हए दाहिनी हथेलौ 
द्वारा बायीं हथेली के तल एवं पृष्ठ भागों का स्पर्श करके बायीं हथेलौ 
पर आधात करे। 





(१०) 
अगन्यास 


निनं छिन्दन्ति शसराणि नैनं दहति पावकः" इति हृदयाय नमः, 
= वहु मन्त्र कहते हुए दाहिने हाथ की तर्जनी-मध्यमा-अनामिका इन तीन 
अगुलियो के अप्रभाग द्वार हदय का स्पर्शं करे। 


न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः" इति शिरसे स्वाहा। 
¬ अह मनर कहते हुए दाहिने हाथ की तर्जनी ओर मध्यमा अंगुलियों 
ॐ अग्रभागं दवा सिर के ऊपरी भाग का स्पर्शं करे। 


अच्छेद्ोऽयमदाह्योऽयमव्लेघयोऽशोष्य एव च" इति शिखायै 
५ "` १ मनर बहते हुए दाहिने हाथ के अंगूठे दवारा शिखा का स्पर्श 
२े। 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः इति कवचाय हुम्‌। - 
यहं मन््र कहते हुए दाहिने हाथ की सभी अंगुलियों दवारा बाय बाहुमूल 
भ तथा बाम हाथ कौ सभी अंगुलियों द्वारा दाहिने बाहुमूल का स्पर्शं 
। ~ 4 | 


पश्य मे परथ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः इति नेतर्रयाय वौषट्‌। 
-यह मन्त्र कहते हुए दाहिने हाथ की तर्जनी-मध्यमा-अनामिका इन तीन 
अगुलियो के अग्रभागो दवारा क्रमशः दाहिने नेत्र, नासिकामूल तथा बाये 


नेत्र कास्पर्शकरे। 


(११) 


“नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च' इति 
करतलपृष्ठाभ्याम्‌ अस्राय फट्‌। - यह मन्त्र कहते हुए दाहिनी हथेली 
द्रारा बायीं हथेली के तल एवं पृष्ठ भागों का स्पर्श करके बायीं हथेली 
पर आघात करे। 

क 
तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे फठे विनियोगः" यह मन्त्र कहते हूए 


संकल्प करे कि मेँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए गीतापाठ कर ` 


रहा ह इसके उपरान्त गीताध्यान का पाठ करे तथा श्रीभगवतूस्मरणपूर्वक 
प्रणाम ओर प्रार्थना करके गीतापाठ आरम्भ करे। सम्पूर्णं गीता का पाठ 
करके अन्त में गीतामाहात्म्य का पाठ करे। । 


[11111 


गीताध्यानम्‌ 


ॐ 
पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं 
व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्येमहाभारतम्‌। 
अदैतामूृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनी- 
मम्ब त्वामनुसंदधामि भगवदगीते भवदेषिणीम्‌।।१।। 
नमोइस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतयत्रनेत। 
येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्यालितो ज्ञानमयः प्रदीपः।!२।। 
प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये। 
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।।३।। 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। 
पार्थो वत्तः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं. महत्‌।।४।। 





वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌। 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं बन्दे जगदुगुरुम्‌।।५।। 


गीताध्यान 


साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण के द्वारा अर्जुन को कही गयी, प्राचीन 
मुनि व्यासदेव द्वारा महाभारत में ग्रथित की गयी, अठारह अध्यायोवाली, 
अद्रेतरूपी अमृत बरसानेवाली तथा पुनर्जन्म का नाश करनेवाली, हे 
भगवती जननी भगवद्गीते! मँ तुम्हारा अनुध्यान करता हू ९ 
खिले हए कमलपत्र जैसे आकर्ण नेत्रवाले तथा विशाल बुद्धिवाले 
हे व्यासदेव! जिन आपके द्वारा महाभारतरूपी तेल से भरा ज्ञानमय दीप 
जलाया गया, उन आपको नमस्कार है। २ 
जो शरणागत क लिए कल्पवृक्ष जसे है, (रथ हँकने के लिए) 
जिनके एक हाथ मेँ चानुक ओर लगाम हे, जो ज्ञानमुद्रा से युक्त 
तथा गीतारूपी अमृत का दोहन करनेवाले है, उन श्रीकृष्ण को 
नमस्कार है। ३ 
सभी उपनिषदे गौं है, गोपालनन्दन श्रीकृष्ण उन्हे दुहनेवाले 
(ग्वाले) है, अर्जुन बछड़ा है, महान्‌ गीतारूपी अमृत दूध है ओर सुधी 
(अर्थात्‌ विवेकीगण) उस दुध का उपभोग करनेवाले ह। ४ 
वसुदेव के पुत्र, कंस ओर चाणूर (दैत्यो) के विनाशक, 
(माता) देवकी कौ परम आनन्द देनेवाले जगद्गुर श्रीकृष्ण की मै वन्दना 
करता हू। ५ 





(१४) 


भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पता। 
शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला।। 
अश्वत्यामविकरण्घोरमकरा दर्योधनावर्तिनी। 
सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः।।६।। 


पाराशर्यवचःसरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं। 
नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनायोधितम्‌। | 
तोके स्जनषदूपैरहरहः पेपीयमानं मुदा । 
शूयादूभारतपङ्कनं कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे।।७।। 


मूकं करोति वाचालं पड्गुं लइघयते गिरिम्‌। 
यत्करुपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌।।८ || 
यं ब्रह्मावस्णेन्रुदरमरुतुः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवै- 
वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैगयन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावस्थिततदूगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्वै नमः।!९॥। ` 


(१५) 


भीष्म ओर द्रोण जिसके दो तट हं, जयद्रथ जिसका जल हे, 
गान्धारराज जिसमे नीला पत्थर हे, शल्य जिसमें ग्राह हे, कृपाचार्य 
जिसमें प्रवाह हं, कर्णं जिसमें तीरों को व्याप्त करनेवाली तरंग है, 
अश्वत्यामौ एवं विकर्णं जिसमें भयंकर मकर हे, दुर्योधन जिसमें भंवर 
है, एेसी उस युद्धरूपी नदी को श्रीकृष्णरूपी केवट के कारण पाण्डव 

पार कर गये। ६ 
पराशरपुत्र (अर्थात्‌ व्यासदेव) के वचनरूप सरोवर से उत्सन्न 

हआ, गीतार्थरूप तीव्र सुगन्ध से युक्त, नानाविध आख्यानरूपी परागं 
से पूर्ण, हरि की वाणी से सम्बोधित होकर खिला हुआ, संसार मे 
सज्जनरूपी भ॑वरों द्वारा प्रतिदिन आनन्दपूर्वक पान किया जानेवाला, ` 
निर्मल, कलिमल-नाशक, महाभारतरूप कमल हमारे कल्याण का 
कारण बने। ७ 
जिनकी कृपा गृंगे को वाचाल बनाती है, पंगु से पर्वत लंघवाती 

है, उन परमानन्दस्वरूप माधव की मेँ वन्दना करता हू। ८ 
ब्रह्मा, वरुण), इन्द्र, रुदर एवं मरुद्गण दिव्य स्तोत्र क द्वारा जिनकी 

स्तुति करते है, सामगायकगण वेदांग, पद्‌, क्रम एवं उपनिषदो के सहित 
वेदों के द्वारा जिनका गायन करते हैँ, योगिगण ध्यान में स्थित तद्गत 
हए चिन्त से जिनका दर्शन करते है तथा देव एवं असुरगण भी जिनका 
मन्त नहीं जानते, उन देव को नमस्कार हे। ९ 








गीताकवचम्‌ 


ॐ अस्याः श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्रीवेदव्यासो भगवानृषिः 
अनुष्टुबादि छन्दांसि। श्रीकृष्णो वासुदेवः परमात्मा देवता। 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति बीजम्‌। 
 सरवंधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज" इति कोलक्रम्‌। "मच्चितः 
सर्वदुर्गाणि मत्मसादात्तरिष्यसि' इति कव्चम्‌। एवम्प्रकारेण 

श्रीगोपालकृष्णवासुदेवभगवत््रीतयर्थं कवचरूपे विनियोगः, 
श्रीमज्जञानात्मने श्रीकृष्णाय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। 

श्रीमदेशर्यात्मने वेश्चानराय तर्जनीभ्यां स्वाहा। 

श्रीवासुदेवाय मध्यमाभ्यां वषट्‌। 

श्रीमद्बलात्मने बलभद्राय अनामिकाभ्यां हम्‌। 

श्रीमत्तेजसात्मने गाण्डीवधन्वने श्रीमदर्जुनाय करतलपष्ठाभ्यां 
अस्राय फट्‌। इति करन्यासः। 

इत्थं हदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखायै वषट्‌, कवचाय 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌, करतलपृष्ठाभ्याम्‌ अखाय फट्‌। इति अद्गन्यासः। 

इति श्रीमद्भगवद्गीताकवचं समाप्तम्‌। 








श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 





श्रीमद्भगवद्गीता 
प्रथमोऽध्यायः 
(अर्जुनविषादयोगः) 
धृतराष्ट्र उवाच 
धमकर कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। 
मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत ॒संजय।।१।। 
संजय उवाच 
ष्या तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमव्रवीत्‌।।२।। 
पश्यैतां पाण्डुपत्राणामाचार्य महतीं चमूम्‌। 
व्बूढा द्ुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता।।३।। 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि। 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः।।४।। 





श्रीमद्‌ भगवद्गीता 


पहला अध्याय 
(अर्जुनविषादयोग) 
धुतराष्ट बोले - | 
हे संजय! धर्ममूमि कुरक्त्र गे एकत्र हए युद्ध के इच्छुक मेर आर 
पाण्डु के पुत्रो ने क्या किया? १ 
संजय बोला - 


उस समय पाण्डवां की सेना को व्यूह-स्चना से युक्त देख राजा 
दुर्योधन ने आचार्य (द्रोण) के पास जाकर (यह) वचन कल ` २ 
हे आचार्य! अपने बुद्धिमान्‌ शिष्य द्रपटपतर (धष्टचुप्र, के द्वारा 
वयूह-स्चना से युक्त की गयी पाण्डुपुत्रो कौ इस शहान्‌ सेना को 
देखिए। ई 
यहाँ युद्ध में भीम ओर अर्जुन के समान महाधनुर्धर तथा शूरवीर 
है। (उनमें) युयुधान (सात्यकि), विराट, महारथी द्रुपद ह। ४ 














५ श्रीमद्भगवद्गीता 
ृष्ठकेतुश्चकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌। 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च॒ नरपुङ्गवः।|५।। 


युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌। 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव॒ महारथाः।।६।। 


अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम | 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ता््रवीमि ते।!७ || 


भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिज्जयः। 
अश्वत्यामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च।।८ | 


अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। 
नानाशस्रप्रहरणाः स्वे युद्धविशारदाः।।९।। 


अपयसप्तिं तदस्माकृे बलं भीष्माभिरक्षितम्‌। 

पयप्तिं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌।।१ ०।। 

अयनेषु च स्वेषु यथाभागमवस्थिताः। 

भीष्ममेचाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि।११।। 
 * ौमदतिर्जयद्रः' इति पाठन्तसम्‌। `` 141 इति पाठान्तरम्‌। 








१. अर्जुनविषादयोग ५ 


धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान्‌ काशिराज, कुन्तिभोज-पुरुजित्‌, 
नरश्रेष्ठ शैव्य है। ५ 


पराक्रमी युधामन्यु, बलवान्‌ उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र (अभिमन्यु), 
द्रौपदी के (प्रतिविन्ध्य आदि पाँच) पुत्र है। ये सभी महारथी हं। ६ 


हे विप्रवर! हमारे (पश्च के) भी जो प्रधान (योद्धा) है, उनको आप 
जान लै। (जो) मेरी सेना के नायक हैँ, उन्हे आपकी जानकारी के लिए 
बताता हू - ७ 


आप, (पितामह) भीष्म, कर्ण, समरविजयी कृपाचार्य, उसी प्रकार 
अश्वत्थामा, विकर्णं तथा सोमदत्त का पुत्र (भूरिश्रवा) ८ 


तथा मेरे लिए प्राण त्यागनेवाले ओर भी अनेक वीर ह। ये सभी 
विविध असख्र-शखों से सुसज्जित तथा युद्ध में निपुण हैं ९ 


हमारा भीष्म के द्रा संरक्षित (सैन्य)बल अपरिमित (अर्थात्‌ 
युद्धनय के लिए यथेष्ट) है, किन्तु उनका भीम के द्वारा संरक्षित 
(सैन्य)नल परिमित (अर्थात्‌ युद्धजय के लिए यथेष्ट नहीं) है। ९० 


समस्त व्यूहद्राों पर अपने अपने विभाग के अनुसार अवस्थित 
रहते हुए आप सभी लोग (पितामह) भीष्म की ही सन प्रकार से रक्षा 
करे। १९१ 
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श्रीमद्भगवद्गीता 
तस्य॒ संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः। 
सिंहनादं विनघोच्चैः शद दध्मौ प्रतापवान्‌।।१२।। 


ततः शद्राश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः। 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स॒ शब्दस्तुमुलो ऽभवत्‌।।१ ३ 


ततः शरतेर्हयैर्यक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। 9४|| 


पाचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः। 
पौण्ड्‌ दध्मौ महाशद्धं भीमकर्मा वृकोदरः।।१५।। 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको।।१ ६।। 


काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। 
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः।।१७।। 


दरुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रथिवीपते। 
सौभद्रश्च महाबाहुः शद्वान्दध्मुः प्रथक्‌ प्रथक्‌।।१८।। 








१. अर्जुनविषादयोग ७ 


कौरववंश के वयोवृद्ध पराक्रमशाली पितामह (भीष्म) ने उस 
(दुर्योधन) के आनन्द को वर्धित करते हुए सिंह के समान उच्च गर्जन 
करके शंख बजाया। १२ 
इसके अनन्तर शंख, नगाडे, ढोल, मृदंग ओर रणसिंधे (आदि 
बाजे) एक साथ ही बज उठे। वह ध्वनि बड़ी भयंकर हई। १३ 
इसके पश्चात्‌ शेत अशो से युक्त विशाल रथ पर अवस्थित माधव 
(श्रीकृष्ण) ओर पाण्डव (अर्जुन) ने भी अपने दिव्य शंख बजाये। १४ 


हषीकेश९ (श्रीकृष्ण) ने "पांचजन्य' ओर धनंजय (अर्जुन) ने 
देवदत्त ओर भयंकर कर्म करनेवाले वृकोदर (भीम) ने "पौण्ड्‌" नामक 


महान्‌ शंख बजाया! ९५ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने “अनन्तविजय , नकुल ने “सुघोषः 
तथा सहदेव ने “मणिपुष्पकः नामक शंख बजाये। १६ 


महाधनुर्धर काशिराज, महारथी शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, विराट, 
अजेय सात्यकि, तथा हे पृथ्वीपते (धृतरा)! द्रुपदः दरौपदी के (पचो) 
पुत्र तथा महावीर सुभद्रपतर (अभिमन्यु) - इन सब ने अलग अलग शंख 
बजाये। १७-१८ 


१. हषीकेश (हषीक-ईश) ~ इद्रियो का स्वामी 


श्रीमद्भगवद्गीता 


स घोषो धार्तराष्ट्राणां हदयानि व्यदारयत्‌। 
नभश्च प्रथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्‌।।१९।। 


अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तरा्रान्‌ कपिध्वजः। 
प्रत्ते शस्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः।।२०।। 


हषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते 
अर्जुन उवाच 


सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत।।२१।। 


यावदेता्िरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान्‌। 
कैर्मया सह॒ योद्धव्यमस्मिनणसमुदयमे।।२२।। 


योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य पुतेऽत्र॒ समागताः। 

धार्तराषट्ूस्य दु्बुदधरयुद्धे प्रियचिकीर्षवः।।२३।। 
संजय उवाच 

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडकेशेन भारत। 

सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌।।२४।। 

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌। 

उवाच पार्थं पश्यैतान्‌ समवेतान्कुखनिति।।२५।। 


गक णि 


१. अर्जुनविषादयोग ९ 


उस भयंकर शब्द ने आकाश ओर पृथ्वी को भी निनादित करते 
हुए धृतराष्ट्रपुत्रं के हदयों को विदीर्णं कर दिया। १९ 

हे महीपते (धृतराष्ट)! तत्पश्चात्‌ कपिध्वज (अर्थात्‌ कपिचिहित 
ध्वजा से युक्त रथवाले) पाण्डुपुत्र (अर्जन) ने धृतरा्टुतरो को (युद्ध के 
लिए) खड़े देख, शखर चलना आरम्भ होते समय धनुष उठाकर हषीकेश 
से यह वचन कहा। २०-२१ 

अर्जुन बोला - | 

हे अच्युत! दोनों सेनाओं के बीच मे मेरा स्थ खड़ा करो। तब 
तक मैं युद्ध करने की कामना से अवस्थित इन योद्धाओं को 
देख लं कि इस रणसंग्राम में मुञ्चे किन-किन के साथ युद्ध करना 
होगा। २१-२२ 

दुषटबुद्धिवाले धृतराषटपत्र (दुर्योधन) का युद्ध मे प्रिय कार्य 
करने के इच्छुक जो यहोँ आये हए है, उन युद्ध करनेवाली कोम 
देख लू। २३ 

संजय बोला - 

हे भरतवंशी (धृतराषट)! गुडाकेशर (अर्जुन) के द्वारा इस प्रकार 
कथित होकर हषीकेश ने दोनों सेनाओं के बीच मेँ भीष्म, द्रण तथा 
समस्त राजाओं के सम्मुख उत्तम रथ को खड़ा करके कहा - € पार्थ 
(पृथापुत्र अर्जुन)! एकत्र हुए कौरवो को देखो। २४-२५ 


२. गुडाकेश (गुडाका-ईश) - निद्रा-आलस्य- तमोगुण को जीतनेवाला। 


९० 


श्रीमद्भगवद्गीता 


तत्रापश्यत्व्थितान्पार्थः पित्रनथ पितामहान्‌। 
आचार्यान्मातुलान्भ्रातन्यत्रान्पौ्रान्सखीस्तथा।।२६।। 


श्वशुरान्सुहदश्रैव सेनयोरुभयोरपि। 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सवन्बिन्धूनवस्थितान्‌।।२७।। 
क्रुपया परयाविष्टो विषीदन्निदमव्रवीत्‌ । 


अर्जुन उवाच 


दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌*।।२८ | 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते।।२९।। 


गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्वक्यैव परिदह्यते। 
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः।।३०।। 


निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। 
न॒ च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे।।३१।। 


नः ` » वष्ान्छ्जनच्नयप्वनन्स्तन कम्बल युयुत्सून्समवस्थितान्‌' इति पाठन्तरम्‌। 
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वहाँ अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं मं स्थित हुए चाचाओं, दादाओं, 
आचार्यो, मामाओं, भाइयो, पुत्रो, पौत्रो, मित्रो, ससुरो तथा सुहदो को 
देखा। २६ 


इस प्रकार स्थित उन सन बन्धुओं को देखकर वह अत्यन्त कृपा 
से अभिभूत हुआ कौन्तेय (कुन्तीपुत्र अर्जुन) शोक करता हुआ यह 
बोला - २७ 


अर्जुन बोला - 

हे कृष्ण! युद्ध की इच्छा से खड़े हुए इन स्वजनों को देखकर 
मैरे सारे अंग अवसन्न हो रहे है, तथा मुख भी सूख रहा है; मरे शरीर 
मे कम्प ओर रोमांच हो रहा हे। २८-२९ 


हाथ से गाण्डीव (धनुष) गिर रहा है ओर त्वचा जल रही है। मेँ 
खड़ा नहीं रह पा रहा हू मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा है। ३० 


हे केशव! मै लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा ह| तथा यद्ध 
मँ स्वजनं को मारने मे कल्याण भी नहीं देखता। ३२९ 


4. 


श्रीमद्भगवद्गीता 


न काड्क्षे विजयं कृष्ण न च रजं सुखानि च। 
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा।।३२।। 


येषामर्थे काडुक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च।।३३।। 


आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च॒ पितामहाः। 
नतुलाः धरशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा।।३४।। 


एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन 
अपि ब्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकरते।।३५।। 


निहत्य धार्तराष्ट्रान: का प्रीतिः स्याज्जनार्दन। 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ` || ३६।। 


तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्‌ स्वबान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ।।३७।। 


<  * वान्धवान्‌ इति पठन्तरम्‌। `` 111 इति पाठान्तरम्‌। 





१. अर्जुनविषादयोग ९३ 


हे कृष्ण! (मै युद्ध मेँ) विजय नहीं चाहता ओर न राज्य या 
सुखभोग ही चाहता हु। हे गोविन्द! हमें राज्य से क्या (प्रयोजन हे)? 
विषयभोगों से या जीवन से भी क्या (प्रयोजन है)? ३२ 
जिन लोगों के लिए हमें राज्य, भोग ओर सुख आदि आकांक्षित 

है, वे ये आचार्य, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले 
तथा सम्बन्धी धन तथा प्राणों (की आशा) को छोड़कर युद्ध मे खड़े 
हुए है) ३३-३४ 
हे मधुसुदन! मुञे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के 

लिए भी, मै इन लोगों की हत्या नहीं करना चाहता, फिर (केवल इस 
पृथ्वी के लिए (तो कहना ही) क्या है? ३५ 
हे जनार्दन! (भला) धृतराषट के पुत्रो को मारकर हम लोगों को 

क्या प्रसन्नता होगी? बल्कि इन आततायियो रे को मारने पर तो हम पाप 
ही लगेगा। ३६ 

इसलिए अपने बान्धव धृतरषटपतरों को मारने के लिए हम योग्य 

नहीं ह, क्योकि हे माधव! अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी 
होगे? ३७ 

३. आततायी छह प्रकार के होते है ~ घर मे आग लगानेवाला, विष र उत्ताना इ तजन लमानेवाला, विष देनेवाला, 


शख लेकर आक्रमण करनेवाला, धन चुरानेवाला, तथा भूमि ओर पत्नी को 
चुरानेवाला। ॑ 


९ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


यद्यप्येते न॒ पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः। 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌।।३८।। 


कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्माधिवर्तितुम्‌। 
ऊुलक्षयकरतं दोषं प्रपश्यद्धिर्जनार्दन।।३९।। 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। 
धर्म॑ नष्टे कुलं कृत्नमधर्मोऽभिभवत्युत।।४०।। 


जधमभिभवात्करष्ण प्रदुष्यन्ति कुलच्ियः। 
ल्ीषु दु्टसु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः।।४१।। 


संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। 
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः।।४२।। 


दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलध्मश्च शाश्वताः।।४३।। 


१. अर्जुनविषादयोग १५ 


यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हए ये (धृतराष्टपुत्र) कुल के नाश से 

उत्पन्न होनेवाले दोष को तथा मित्रं के साथ द्रोह करने में पाप को नही 
देखते - ३८ 
(तो भी) हे जनार्दन! कुल के नाश से उत्पन्न होनेवाले दोषो को 

देखते हए भी हम लोगों को इस पाप से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं 
सोचना चाहिए? ३९ 
कुल के नाश से सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते हे ओर कुलधमं 

॥ नष्ट हो जाने पर अधर्म (या पाप) सम्पूर्णं कुल को दबोच लेता 
४० 
हे कृष्ण! (कुल मे) अधर्म (या पाप) की वृद्धि होने से कुल की 

सखियाँ बड़ी दूषित हो जाती है। ओर हे वार्ष्णेय (वृष्णिवंशीय्‌.कृष्ण)! 
खियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। ४९ 

वर्णसंकर कुलनाशकों के ओर कुल के नरक (मे जाने) के लिए ` 

ही होता है, क्योकि जिनकी पिण्डोदक-क्रिया (अर्थात्‌ श्राद्ध-तर्पण आदि 
क्रिया) लुप्त हो गयी है एेसे इनके पितर लोग गिर जाते है। ४२ 
इन वर्णसंकरकारक दोषों से कुलनाशकों के सनातन कुलधर्म ओर 
जातिधर्म नष्ट हो जाते है। ४३ 

४. वर्णसंकर - वर्णो में मिश्रण। विभिन वर्णो के सी-पुरुषों के संयोग से उत्पन्न 

सन्तान । 


९६ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन। 
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम।।४४।। 


अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्‌। 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः।।४५।। 


यदि मामप्रतीकारमशस्रं शब्रपाणयः। 
धार्तराष्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌।।४६।। 


संजय उवाच 
एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌। 
विसृज्य सशरं चापं शोकसरंविग्रमाचसः।।४७।। 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशासखे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः 


१. अर्जुनविषादयोग १७ 


हे जर्नादन! जिनका कुलधर्म नष्ट हो गया है एेसे मनुष्यों का 
निश्चित रूप से नरक में वास होता है - एेसा हमने सुना हे। ४४ 
हाय! कैसा दुर्दव है कि हम लोग महान्‌ पाप करने को तुले हुए 
है, जो कि राज्य ओर सुख के लोभ से अपने ही लोगों को मारने के 
लिए उद्यत हुए हँ ४५ 
यदि हाथ मेँ शख लिये धृतराष्ट्र मुञ्च शसखरहित तथा प्रतीकार 
न करनेवाले को युद्ध मे मार डाले तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारक 
होगा। ४६, 


संजय बोला - 
इस प्रकार कहकर शोक से उद्विन चित्तवाला अर्जुन युद्धभूमि मे 
नाणसहित धनुष को छोडकर रथ के पिछले भाग मे बैठ गया। ४७ 


ॐ तत्‌ सत्‌ 
व्रह्मविद्या तथा योगशाखररूप श्रीमदभगवद्गीता-उपनिषद्‌ 
मे श्रीकृष्ण एवं अर्जुन के वार्तालाप के अन्तग॑त 
अर्जुनविषादयोग नामक पहला अध्याय समाप्तं हंज। 


द्वितीयोऽध्यायः 


(साख्ययोगः) 
संजय उवाच 
तं तथा क्रपयाविष्टमश्रुपूणकुलेक्षणम्‌। 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः।।१।। 
श्रीभगवानुवाच 


ऊग्तस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ 
भनार्यनुष्मस्व्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ।|२।। 

क्लेव्यं मा स्म गमः. पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। 

यत हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ ॒परन्तप।।३।। 





अर्जुन उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं. च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहविरिसूदन।।४।। 


दूसरा अध्याय 


(साख्ययोग) 
संजय बोला - 
इस प्रकार करुणा से व्याप्त, ओंसुभरे व्याकुल नेत्रोवाले उस 
शोकमग्न (अर्जुन) से मधुसूदन ने यह वचन कहा। १ 
श्रीभगवान्‌ बोले - 


हे अर्जुन! आर्यो द्वारा असेवित, स्वर्प्राप्ति का विरोधी ओर 
अपकीर्तिं करनेवाला यह मोह तुड्े इस विषम परिस्थिति में कहँ से प्राप्त 
हुआ? २ 
हे पार्थ! तू कायरता को प्राप्त न हो। यह तुञ्जमे योग्य नहीं ह। 
परन्तप (अर्थात्‌ शत्रुओं को तपानेवाले)! हदय कौ तुच्छ दुर्बलता को. 
छोडकर (युद्ध के लिए) उठ खड़ा हो। ३ 

अर्जुन बोला - | 

हे मधुसूदन! मेँ रणभूमि में (पितामह) भीष्म ओर (आचार्य) द्रोण 
के साथ बाणो से युद्ध कैसे करूंगा? हे अरिसूदन (अर्थात्‌ शत्ुनाशक)! 
ये (दोनों ही) पूजनीय है! | ४ 


२० 


श्रीमद्भगवद्गीता 


गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तु भैक्ष्यमपीह लोके। 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव 
भुज्जीय भोगान्‌ रसुधिरप्रदिग्धान्‌।।५।। 


न चैतदिद्यः कतरो गरीयो 
यदा जयेम यदि वा नो जयेयुः। 
यानेव हत्वा न निजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराषट्राः।।६।। 


कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः 

पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूटचेताः। 
यच्छरैयः स्याचिश्चितं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌।।७।। 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 


यच्छोकमुच्छोषणमिन्ियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌।।८ || 


२. सांख्ययोग २९१ 


एसे महानुभाव गुरुजनं को न मारकर इस संसार मे भिकषात् भोजन 
करना भी कल्याणकर्‌ है, क्योकि गुरुजनों को मारकर भी आखिर इस 
संसार में मै र्त से सने हए अर्थ - ओर कामरूपी भोगों को ही तो 
भोगुगा। ५ 


फिर हम यह भी तो नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेयस्कर क्या 
है - हम जीते यावे हमे जीत लें। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं 
चाहते, वे ही धृतरा्टपत्र सामने खडे है! ६ 


कायरता के दोष से जिसका स्वभाव ढकं गया है ओर धर्म के 
विषय मे जिसका चित्त मोहग्रस्त हो गया है, वह मेँ तुमसे पूता हु 
जो निश्चित कल्याणकर बात हो वह मुञ्चे बताओ। में तुम्हा शिष्य ह 
अपनी शरण मे आये हए मुद्चको तुम उपदेश दो। ७ 


क्योकि पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य को तथा देवताओं के 
स्वामित्व को पाकर भी म रेसा कोई उपाय नहीं देखता जो कि मेरी इन्द्रियो 
को सुखानेवाले इस शोक को दूर कर सके। ८ 


२२ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा हषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं वभूव ह।।९।। 


तमुवाच हषीकेशः प्रहसचिव भारत। 
सेनयोरुभयोर्मध्य विषीदन्तमिदं वचः।।9०॥। 


श्रीभगवानुवाच 


भशोच्यानन्वशोच्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। 
तासूनगतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः।।१9।। 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌।।१२।। 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। 
तथा देहान्तरप्रापिर्धीरस्तत्र न . मुद्यति।।१३।। 
त्रास्पशस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत।।१४।। 
% ` "न्द ~ इति पाठान्तरम्‌ । 


२. सांख्ययोग २३ 


संजय बोला - 
हे शत्रुतापन (धृतरा)! हषीकेश गोविन्द से एेसा कहने के 
अनन्तर गुडाकेश भभ युद्ध नहीं करूंगा" एेसा कहकर मौन हो गया। ९ 
हे भरतवंशी (धृतरा)! (तब) दोनों सेनाओं के बीच मे 
विषादमग्न हए उस (अर्जुन) से हषीकेश ने मानो हंसते'हए यह वचन 
कहा। ९० 
श्रीभगवान्‌ बोले - - 
तुशोक न करने योग्य लोगो के लिए शोक कर रहा है ओर पण्डितं 
के जैसे वचन कह र्हा है। ज्ञानीजन जिनके प्राण चले गये है उनके लिए 
ओर जिनके प्राण नहीं गये है उनके लिए भी शोक नहीं करते। ११ 
वास्तव मे एेसा नहीं है कि किसी समय भै नही था, तृ नही था 
अथवा ये राजा लोग नहीं थे, ओर न एेसा ही है कि इसके आगे हम 
सब लोग नहीं रहेगे। .. १२ 
किन्तु जिस प्रकार देही (अर्थात्‌ आत्मा) की इस देह मे कुमार, 
युवा ओर वृद्ध अवस्था होती है, उसी प्रकार अन्य शरीर की प्राप्तिभी 
(एक अवस्था ही) है। इस विषय में धीर (अर्थात्‌ ज्ञानी) मोह को प्राप्त 
नहीं होता। | , ९३ 
हे कौन्तेय इन्द्रियो ओर विषयों के संयोग शीत-उष्ण ओर सुखः- 
दुःख के देनेवाले है। वे आते हँ ओर नष्ट हो जाते है, इसलिए अनित्य 
है। हे भरतवंशी (अर्जुन)! उन्हे तू सहन कर, १४ 


र 


श्रीमद्भगवद्गीता 


यंदि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते।।१५।। 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि दृ्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः।।१६।। 


अविनाशि तु तदिद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌। 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति।।१७।। 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। 
जनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्मादुध्यस्व भारत।!१८।। 


य॒ एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌। 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते।। ९|| 


न जायते म्रियते वा कदाचि- 
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न॒ हन्यते हन्यमाने शरीरे।।२०॥।। 


२. सांख्ययोग २५ 


हे पुरुषत्र्ट! सुख ओर दुःख को समान माननेवाले जिस धीर 
पुरुष को ये (इन्द्रियो के विषय) व्याकुल नहीं कर पाते वह अमृतत्व 
(अर्थात्‌ मोक्ष) का अधिकारी होता है। १५ 
असत्‌ वस्तु का (कभी) अस्तित्व नहीं होता ओर सत्‌ वस्तु का 
(कभी) अभाव नहीं होता। इन दोनों का ही स्वरूष तत्त्वदर्शियों (अर्थात्‌ 
ज्ञानियों) के द्वारा देखा गया हे। १६ 
जिसके द्वारा यह समस्त (संसार) व्याप्त है, उसी को तू 
अविनाशी जान। इस अव्यय (आत्मा) का विनाश करने मे कोई भी समर्थ 
नहीं है। १७ 
इस नाशरहित, अप्रमेय (अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणं के अगोचर), 
नित्यस्वरूप शरीरी (अर्थात्‌ आत्मा) के ये सब शरीर नाशवान्‌ कहे गये 
है। इसलिए हे भरतवंशी! तू युद्ध कर। | १८ 
जो इस (आत्मा) को मारनेवाला समञ्चता है तथा जो इसको मरा 
समञ्ता है, वे दोनों ही नहीं जानते दहै, क्योकि यह न तो मरता है ओर 
न मारा जाता है। १९ 
यह (आत्मा) न कभी जन्मता है ओर न कभी मरता ही है; अथवा 
(ठेसा भी नहीं है कि) यह एक बार होकर फिर नहीं होता। यह जन्मरहित, 
ष शाश्वत तथा सनातन है; शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं 
| २० 


२६ श्रीमद्भगवद्गीता 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ 
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌।।२१।। 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही।। २२] 


नैनं छिन्दन्ति शस्राणि नैनं दहति पावकः। 
न चैनं केदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः) ।२३।। 


अच्छदयोऽयमदाल्यो ऽयमक्ले्योऽशोष्य एव च। 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः।।२४।। 


अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि।।२५।। 


अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌। 
तथापि त्वं महावाहो नैवं* शोचितुमर्हसि।।२ ६।। 


रकन इिठन््ा 11111 इति पाठान्तरम्‌ । 
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हे पार्थ! जो व्यक्ति इस (आत्मा) को अविनाशी, नित्य, जन्मरहित 
ओर अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मरवाए ओर कैसे किसको 
मारे? २९१ 
जिस प्रकार मनुष्य जीर्णं वसरं को त्यागकर दूसरे नये वचो को 
ग्रहण करता है, उसी प्रकार देही जीर्णं शरीरो को त्यागकर दूसरे नये 
शरीरो को प्राप्त होता है। २२ 
इस (आत्मा) को शख नहीं काट सकते, इसको अग्नि नहीं जला 
सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता तथा वायु नहीं सुखा 
सकती। | , २३ 
(निरवयव होने के कारण) यह (आत्मा) कटनेवाला नहीं है, यह 
जलनेवाला नहीं है, गलनेवाला नहीं है ओर सूखनेवाला नहीं है। यह 
नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, निश्चल ओर सनातन हे। २४ 
कहा जाता है कि यह (आत्मा) प्रकट नहीं किया जा सकता हे, 
इसका विचार नहीं किया जा सकता है ओर यह विकार को प्राप्त नही 
होता है। अतः इस (आत्मा) को इस प्रकार जानकर तुञ्े शोक करना 
उचित नहीं है। २५ 
ओर यदि तु इस (आत्मा) को सदा जन्मनेवाला ओर सदा 
मरनेवाला माने, तो भी, हे महाबाहो (अर्थात्‌ वीर)! तुञ्च इस प्रकार शोक 
नहीं करना चाहिए्‌। | २६ ` 
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जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ुवं जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहार्येऽर्थे न॒ त्वं शोचितुमर्हसि।।२७।। 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 
अव्यक्तनिधनान्येव. तत्र॒ का परिदिवना।।२८।। 


आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन- 
माश्चर्यवददति तथैव चान्यः। 
आश्चर्यवच्यैनमन्यः शृणोति 
धुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌।।२९।। 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। 
तस्मात्‌ सराणि भूतानि न त्वं शोचितुर्महसि।।३०।। 
स्वधर्ममपि चक्षय न विकष्पितुमर्हसि। 
धम्यद्धि युद्धच्छयोऽन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते।। ३१।। 
यदृच्छया योपप स्वर्गदारमपावृतम्‌। 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदृशम्‌।।३२।। 


अथ चेत्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि। 
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि।। २३।। 
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जन्मे हए की मृत्यु निश्चित है ओर मरे हुए का पुनर्जन्म 
निश्चित है। इसलिए एेसे अनिवार्य विषय में तुञ्चे शोक नही करना 
चाहिए। २७ 
हे भरतवंशी! समस्त प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहते हं, नीच 
मे (अर्थात्‌ स्थितिकाल मेँ) प्रकर होते हैँ, ओर मरने के बाद (पुनः) 
अप्रकर हो जाते है। फिर इसमें चिन्ता (अर्थात्‌ शोक करने की बात) 
क्याहै? २८ 
कोई इस (आत्मा) को आश्चर्य की तरह देखता है, वैसे ही दूस 
कोई इसे आश्चर्यं की तरह बताता है, अन्य कोई इसे आश्चयं की तरह 
सुनता है, फिर कोई सुनकर भी इसे नही जानता। २९ 
हे भरतवंशी! सब के शरीर में स्थित यह देही सदा ही अवध्य 
है; इसलिए तुञ्चे किसी भी प्राणी के लिए शोक करना नही चाहिए। ३० 
अपने धर्म को देखकर भी तुञ्चे विचलित नहीं होना चाहिए, 
क्योकि कषत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर दुसरा कुछ भी कल्याणकारक 


नहींहे। ३९ 
ह पार्थ! अपने आप प्राप्त हुए ओर खुले हुए स्व्गद्वार को तरह 
इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान्‌ शत्रियगण हौ पाते है। ३२ 


ओर यदि तू इस धर्ममय युद्ध को नहीं करेगा तो अपने धमं ओर 
कीर्ति को त्यागकर पापको प्राप्तहोगा। ३३ 


३० 
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अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌। 
संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते।।३४।। 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌।।३५।। 


अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति. तवाहिताः। 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌।।३६।। 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 


` तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः | ३७।। 


सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। 


ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।।३८।। 


एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धियोगि त्विमां श्णु। 
बुद्धया युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि।।३ ९।। 
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फिर (सब) प्राणी तेरी स्थायी रहनेवाली अपकीर्ति को कहते रहैगे। 
ओर सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीरति मृत्यु से भी अधिक (कष्टदायक) 
होती है। । ३४ 


महारथी लोग तुञ्चे भय के कारण युद्ध से विरत हुआ मानेगे। जिन 

लोगों मे तू बहुत माननीय था, उन्हीं लोगों के सामने अब तु तुच्छता 
को प्राप्त हो जाएगा। ` | ३५ 
तेरे शत्र लोग तेरे सामर्थ्यं क निन्दा करते हुए न कहने योग्य 

अनेक बाते कहेगे। फिर उससे अधिक दुःख की बात ओर क्या 
होगी? ` . : ,. ३६ 
तू (यदि युद्ध मे) मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर 

पथ्वी को भोगेगा। अतः हे कौन्तेय! युद्ध के लिए दृढनिश्चय होकर उट 
खडाहो। ` ३७ 
 सुख-दुःख, लाभहानि, जय-पराजय को समान समञ्जकर फिर 

तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार (युद्ध करने से) तू पाप को 
प्राप्त नहीं होगा। | ३८ 

हे पार्थ! यह (सम)नुद्धि तञ सांख्य (अर्थात्‌ ज्ञानयोग) के विषय 

में कही गयी, अब तृ इसे कर्मयोग के विषय में सुन - जिस समनुद्धि 
से युक्त हुआ तू कर्म के बन्धन को अच्छी तरह नष्ट कर डालेगा। ३९. 


के 


३२ ` 
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नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌।।४०।। 


व्यवसायाल्मिका ` बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन 
चहृंशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌।।४१।। 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः। 
वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः।!४ २।। 


कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌। 
करियाविशेषवहुलां भोगैश्रयगतिं प्रति।।४ ३।। 


भोगेश्र्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌। 
व्यवसायाल्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते।।४४।। 
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इस (कर्मयोग) मे आरम्भ (किये हूए कर्म) का नाश नहीं है ओर 
प्रत्यवाय (अर्थात्‌ कर्म न करने से होनेवाला विपरीत फलरूप दोष) भी 
नही है। इस (कर्मयोगरूप) धर्म का थोड़ा भी आचरण (जन्ममरणरूप, 
महान्‌ भय से रक्षा करता है। ४० 


हे कुरुवंशी! इस (कर्मयोग) में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती 
ह; विन्तु अनिश्चय मनुष्यों की बुद्धया अनेक भेदोवाली ओर अनन्त 
प्रकार की होती है! | ४१ 


हे पार्थ! (काम्यकर्म-सम्बन्धी) वेदवाक्यों मे प्रीति रखनेवाले, 
(स्वरगपरद कर्मो क अतिरिक्त) ओर कु नहीं है' एेसा कहनेवाले, 
कामना-परायण, स्वर्ग को ही परम (प्राप्यवस्तु) माननेवाले, -अविवेकी 
लोग जन्मरूप कर्मफल को देनेवाली तथा भोग ओौर एेधर्य कौ प्राप्ति 
के लिए नाना प्रकार की क्रियाओं को बतलानेवाली, इस प्रकार की 
जिस पुष्पित (अर्थात्‌ रमणीय प्रतीत होनेवाली) वाणी को कहा करते 
- ` २-४३ 


उस (वाणी) के द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है तथा जो भोग 
ओर शर्य मे अत्यन्त आसक्त है, एेसे लोगों के अन्तःकरण में 
(आत्मज्ञानविषयक) निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं ठहर पाती। ४४ 


२.४ 
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नरैगुण्यविषया वेदा निसरैगुण्यो भवार्जुन । 
निर्दन्धो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌।।४५।। 


यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः।।४६।। 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
ग॒ कर्मफलहेतुरभर्मा ते सद्गोऽस्त्वकर्मणि।।४७।। 


योगस्थः कुरु कर्माणि सद्ं त्यक्त्वा धनंजय। 
सिद्धयसिद्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।।४८ || 
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हे अर्जुन! (सब) वेद तीन गुणों को विषय करनेवाले (अर्थात्‌ 
त्रिगुणात्मक संसार का ही प्रतिपादन करनेवाले) है। तू इन तीनों गुणो 
से अतीत (अर्थात्‌ असंसारी) हो जा; (सुख-दुःखादि) द्न््रौ से रहित, 
नित्यवस्तु मं रहनेवाला, योगक्षेमरहित (अर्थात्‌ अप्रप्तवस्तु की प्राप्ति 
ओर प्राप्तवस्तु की रक्षा के लिए प्रयत्न न करनेवाला) एवं आत्मवान्‌ 
(अर्थात्‌ प्रमाद्रहित) हो जा। ४५ 


सब ओर से धरती के जलमग्न होने पर छोटे छोटे जलाशयों 
मे (मनुष्य का) जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी तरह ब्रह् को जाननेवाले 
ब्राह्मण का सारे वेद मे उतना ही प्रयोजन रहता है। (अर्थात्‌ जिस प्रकार 
बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयो की 
आवश्यकता नहीं रह जाती, उसी प्रकारं ब्रह्मानन्द कौ प्राप्त हो जाने 
पर आनन्द के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रह जाती।) ४६ 


कर्म मे ही तेरा अधिकार है, उसके फलों मे कभी नही; (अतः) 
तू कर्मफल का हेतु (अर्थात्‌ कर्मफल की इच्छा रखनेवाला) मत हो, 
तथा कर्म न करने में भी तेरी आसक्तिनहो। ४७ 


हे धनंजय! तू योग में स्थित रहता हभ, आसक्ति का त्याग करके 
तथा सिद्धि ओर असिद्धि मे सम होकर कर्मो को कर। यह समत्वभाव 
ही योग कहलाता है। ४८ 


३६ 
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दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय। 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः! ४९।। 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुक्रतद्करते। 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌।।५०।। 


कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। 
नन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ (५१ || 


यदा ते मोहकलिलं वुचधिर्व्यतितरिष्यति। 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च।।५२।। 


श्ुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। 
तमाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि।। ५ ३।। 


२. सांख्ययोग ३२७ 


चकि बुद्धियोग की अपेक्षा (अर्थात्‌ समत्वनुद्ध से युक्त होकर किये 
जानैवाते क्म की अपेक्षा) (सकाम) कर्म अत्यन्त निकृष्ट है, इसलिए 
हे धनंजय! तू (समत्व) बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर। फल के हेतु 
बननेवाले (अर्थात्‌ फल के उदेश्य से कर्म करनेवाले) अत्यन्त दयनीय 
होते हे। ४९ 
(समत्व) वुद्धि से युक्त (मनुष्य) इसी लोक में पाप ओर पुण्य 
दोनों को त्याग देता है (अर्थात्‌ उनसे मुक्त हो जाता है) इसलिए तू 
(समत्वनुद्धिरूप) योग के लिए ही प्रयत्न कर्‌। यहं (समत्वबुद्धिरूप) 
योग ही कर्मो मे कुशलता है (अर्थात्‌ कर्मो के बन्धन से द्ूटने का 
उपाय हे)। - | ५० 
क्योकि (समत्व) बुद्धियुक्त ज्ञानीगण कर्म से उत्पन्न होनेवाले फल 
को त्यागकर जन्मरूप बन्धन से मुक्त हो विकाररहित पद ( अर्थात्‌ मोक्ष) 
को प्राप्त हो जाते ह! ५९१ 
जब तेरी बुद्धि मोहरूप पंक को पार कर जाएगी, उस समय तू 
सुनने योग्य ओर सुने हृए सभी विषयों के प्रति वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा 
(अर्थात्‌ वे विषय तुञञे निरर्थक प्रतीत होगे) ५२ 
(अनेक प्रकार की फल-श्रुतियों (को सुनने) से विक्षिप्त हुई तेरी 
बुद्धि जब समाधि में निश्चल ओर स्थिर होकर ठहर जाएगी, तब तू 
(समत्वरूप) योग को प्राप्त होगा। | ५३. 


२८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
अर्जुन उवाच 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। 


स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌।।५२४।। 


श्रीभगवानुवाच 


प्रजहाति यदा कामान्सवन्पार्थ मनोगतान्‌। 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्ज्ञस्तदोच्यते।! ५५।। 


दुःखेष्वनुदिग्रमनाः सुखेषु विगतःस्पहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते।। ५६।। 


यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्राप्य शुभाशुभम्‌। 
नाभिनन्दति न देषटि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।।५७।। 


यदा - संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। 
इन्दियाणीन्ियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिषठिता।।५८।। 


२. सांख्ययोग ३९ 
अर्जुन बोला - 
हे केशव! समाधि में स्थित स्थितप्रज्ञ (अर्थात्‌ स्थिर बुद्धिवाले 
मनुष्य) का क्या लक्षण है ? स्थिरबुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता 
(अर्थात्‌ रहता) है ओर कैसे चलता है? ५४ 
श्रीभगवान्‌ बोले - ` 
हे पार्थ! जब (मनुष्य) मन में विद्यमान रहनेवाली सभी कामनाओं 
को त्याग देता है तथा अपने-आप से अपने-आप मे ही सन्तुष्ट रहता 
है, तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। ५५ 


दुःखों मे जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों म ज स्पृहारहित 
है, तथा जिसके राग, भय ओर क्रोध नष्ट हो गये है, एेसा मुनि स्थिरवुद्ध 
कहा जाता है। ५६ 


जो व्यक्ति सर्वत्र (अर्थात्‌ सभी विषयों मे) आसक्तिरहित हुआ उस- 
उस शुभ या अशुभ (वस्तु) को प्राप्त करके न आनन्दित होता है ओर 
न द्वेष ही करता है, उसकी बुद्धि स्थिर हे। ५७ 


जिस प्रकार कुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे हौ जब 
यह पुरुष इन्द्रियों को इन्द्रियों के (रूप, रस आदि) विषयों से सब 
तरह से समेट तेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित (अर्थात्‌ स्थिर) हो 
जाती है। ५८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। 


रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं॑दृषट्वा॒निवर्तते।।५९।। 


यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। 
इन्दियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः।।६०।। 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। 
वशे हि यस्येन्धियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता |} ६१।। 


ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्सजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते।। ६२।। 


करोधाद्ववति संमोहः संमोहात्समृतिविभ्रमः। 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात््रणश्यति।। ६३।। 


२. सांख्ययोग ८१ 


निराहारी (अर्थात्‌ इन्दियो द्वारा विषयों का ग्रहण न करनेवाले) 
पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हे, परन्तु रसं को छोडकर (अर्थात्‌ 
विषयं मे रसनुद्धि या तृष्णा निवृत नहीं होती)। (किन्तु) इस (स्थितमज्ञ 
पुरुष) का यह रस (अर्थात्‌ तृष्णा) भी परमात्मा का साक्षात्कार करके 
निवृत्त हो जाता हे ` ५९ 


वयोकि हे कौन्तेय! ये प्रमथनशील इन्द्रियो प्रयत्नशील विवेकी 
पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है (अर्थात्‌ विषयासक्तं कर 
देती हे)। ६० 


इसलिए (साधक) उन सम्पूर्णं इन्द्रियो को वश में करके, 
समाहितचित्त तथा मेरे परायण होकर स्थित रह। क्योकि जिसकी इन्द्रियो 
वश मे होती है उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित (अर्थात्‌ स्थिर) होती है। ६१ 


विषयो का चिन्तन करनेवाले पुरुष की उन (विषयो) मे आसक्ति 
उत्पन्न हो जाती है; आसक्ति से कामना पैदा होती है; कामना (में विघ्न 
अने) से क्रोध उत्पन्न होता है। ६२ 


क्रोध से सम्मोह (अर्थात्‌ मूढृभाव) उत्पन्न होता है, सम्मोह से 
समृति मे श्रम हो जाता है, स्मृति भ्रष्ट हो जाने से (विवेक) बुद्धि का 
नाश हो जाता है ओर बुद्धि के नष्ट हो जाने पर (मनुष्य) नष्ट हो जाता 
है (अर्थात्‌ पुरुषार्थं के अयोग्य हो जाता है) ६३ 


४२ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


रागदेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्धियैश्चरन्‌। 
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।।६४।। 


प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। 
प्रसन्नचेतसो द्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते।।६५।। 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। 
¶ चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌।।६६।। 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते। 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनविमिवाम्भसि ।६७।। 


तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। 
इद्धियाणीच्धियार्थेभ्यस्तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता । । ६८ ।। 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।। ६ ९।। 


२. सांख्ययोग ४३ 


परन्तु आसक्ति ओ. द्वेष से रहित अपने वशीभूत इन्द्रियों के द्वारा 
विषयों का ग्रहण करता हुआ संयतचित्त पुरुष अन्तःकरण को प्रसन्नता 
को प्राप्त होता है। ६४ 
अन्तःकरण कौ प्रसन्नता प्राप्त होने पर इस (पुरुष) के सभी दुःखों 
का नाश हो जाता हे। प्रसन्नचित्तवाले व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही (परमात्मा 
मे) स्थित हो जाती है। ६५ 
अयुक्त (अर्थात्‌ न जीते हुए मन ओर इन्द्रियोवाले) व्यक्ति मे 
(आत्मविषयक) बुद्धि नहीं होती; उस अयुक्त व्यक्ति मे (आत्मविषयक) 
भावना भी नहीं हेती; (आत्म) भावना से रहित व्यक्ति को शान्ति नही 
मिलती, ओर अशान्तचिन्त व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है ? ६६ 
वयोकि (अपने अपने विषयो मे) विचरनेवाली इन्द्रियो मे से मन 
जिस (किसी भी इन्द्रिय) का अनुसरण करता है, वह (एक ही इन्द्रिय) 
इस (अयुक्त पुरुष) की बुद्धि को वैसे ही हर लेती है जैसे वायु जल मे 
चलनेवाली नाव को। ६७ 
इसलिए हे महाबाहो! जिसकी इन्द्रियं इन्द्रियो के विषयों से सब 
प्रकार वशमेंकी हुई होती है, उसी कौ बुद्धि स्थिर हे। ६८ 
समस्त प्राणियों के लिए जो (अवस्था) रत्रि (अर्थात्‌ 
अन्धकारस्वरूप) है, उसमें संयमी पुरुष जागता है; ओर जिस (अवस्था) 
मे सब प्राणी जागते है, (आत्मा को) देखनेवाले मुनि के लिए वह रात्रि 
(अर्थात्‌ अन्धकारस्वरूप) है। ६९ 


1.91 


श्रीमद्भगवद्गीता 


अपपूर्यमाणमचलप्रतिषठं 

समुद्रमापः प्रविशन्ति यदत्‌। 
तदत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 

स॒ शान्तिमाप्रोति न कामकामी।।७०।। 


विहाय कामान्यः स्वा्युमांश्ररति निःस्पहः। 
निर्ममो निरहङ्कारः स॒ शान्तिमधिगच्छति।।७१।। 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुद्यति। 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति।।७२।। 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपतिषत्सु 
बरहमविद्यायां योगशासखर श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः 


२. सांख्ययोग ४५ 


जिस प्रकार सब ओर से (जल से) पूर्णं होते रहनेवाले स्थिर रूप 
से अवस्थित समुद्र मँ (विविध नद-नदियां के) जल (उसे विचलित न 
करते हए) प्रविष्ट हो जाते है, उसी प्रकार जिस (स्थितप्रज्ञ पुरुष) मे सब 
काम्यविषय (किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न करते हुए ही) प्रविष्ट हो 
जाते है, वही (परम) शान्ति को प्राप्त होता है - भोगो. की कामना 
करनेवाला नहीं ७० 


जो पुरुष समस्त कामनाओं को त्यागकर ममतारहित, 
अहंकाररहित तथा स्पृहारहित होकर विचरता है, वही शान्ति को प्राप्त 
होता है। . , ७१ 


हे पार्थ! यही ब्राह्मी स्थिति (अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप मे अवस्थिति) हे। 
इस (अवस्था) को प्राप्त होकर (मनुष्य) कभी मोहित नहीं होता! 
अन्तकाल मे भी इस (अवस्था) में प्रतिष्ठित होकर वह ब्रह्मनिर्वाण 
(अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूपता की शान्ति) को प्राप्त हो जाता है। ` - ७२ 


ॐ तत्‌ सत्‌ 
ब्रह्मविद्या तथा योगशाखररूप श्रीप्रद्भगवद्गीता-उपनिषद्‌ 
मे श्रीकृष्ण एवं अर्जुन के वार्तालाप के अन्तर्गत 
सांख्ययोग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुं॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
(कर्मयोगः) 
अर्जुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। 
तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव।।१।। 


व्यमिश्रेणेव+ वाक्येन वुद्धिं मोहयसीव मे। 
तदेकं ॑वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌।।२।। 


श्रीभगवानुवाच 
लोकेऽस्मिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌।।३।। 
न॒ कर्मणामनारम्भा्ैष्कर्म्यं पुरुषो ऽश्नुते। 
नच सतर्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति।।४।। 
* "व्यामिश्रेणैव" इति पाठान्तरम्‌ । 


तीसरा अध्याय 
(कर्मयोग) 


अर्जुन बोला - 

हे जनार्दन! यदि तुम कर्म की अपेक्षा बुद्धि (अर्थात्‌ ज्ञान) को 
रेष्ठ मानते हो, तो फिर हे केशव! मुञ्च ठेसे भयंकर कर्म मे क्यो लगा 
रहे हो? ९ 

(तुम अपने) मिले हुए-से (सन्दिग्ध) वचनों से मेरी बुद्धि को 
मोहित-सा कर रहे हो। वह एक बात निश्चित करके बताओ, जिससे मे 
कल्याण को प्राप्त हो सरव। २ 

श्रीभगवान्‌ बोले - 

हे निष्पाप! इस लोक मेँ दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही 
कही गयी है। ज्ञानयोग के द्वारा सांख्यो (अर्थात्‌ ज्ञानयोगियो) कौ ओर 
कर्मयोग के द्वारा (कर्मयोगियों की (निष्ठा कही गयी है)। ३ 

मनुष्य न तो कर्मो का आरम्भ किये बिना निष्कर्मभाव (अर्थात्‌ 
कर्मबन्धन से मुक्ति) को प्राप्त होता है, ओर न केवल कर्मो के त्याग 
मात्र से ही सिद्धि (अर्थात्‌ निष्कर्मभाव) को प्राप्त होता है। ४ 





४८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


न॒हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌! 


कार्यते ह्यवशः कर्म॒सर्वः प्रकृतिनैर्गुणैः।।५।। 


कर्मद्धियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्धियार्थाचिमूढात्मा मिथ्याचारः स॒ उच्यते। ६ ।। 


यस्तिन्दियाणि मनसा नियम्यारभतेऽ्जुन। 
कमन्धिैः कर्मयोगमसक्तः स॒विशिष्यते।।७।। 


नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो लयकर्मणः। 


` शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः।!८।। 


धज्ञायत्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। 
तदर्थ॒कर्म॑ कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर।।९।। 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रनापतिः। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌। ! 9 ०।। 


३. कर्मयोग ४९ 


कोई भी (मनुष्य) कभी क्षणभर भी कर्म किये बिना नही रहता, 
क्योकि प्रकृति से उत्पत् गुणों दवारा परवश हुए सभी (प्राणी) कर्म करने 
मे लगाये जाते है। ५, 
जो (मनुष्य) कर्मेन्द्ियो ९ को (ऊपर से) रोककर मन से इन्द्रियो 
के विषयों का चिन्तन करता रहता है, वह मूढबुद्धिवाला (मनुष्य) 
मिथ्याचारी कहलाता है। ६ 
किन्तु अर्जुन! जो (मनुष्य) मन से (सम्पूर्ण) इन्द्रियों को रोककर 
अनासक्त हुआ कर्मेन्द्रिय ९ द्वारा कर्मयोग का आचरण कर्ता है, वही 
श्रेष्ठ है। ७ 
तु नियत कर्म (अर्थात्‌ शाखरविहित कर्तव्यकर्म) कर क्योकि करम 
न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ हे। फिर कर्मन करने से तेरा 
शरीरनिर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। ८ 
यज्ञ (अर्थात्‌ ईश्वर) के लिए किये जानेवाले कर्मो के अतिरिक्त 
(अन्य कर्मों से) यह मनुष्य कर्मबन्धन को प्राप्त होता है। इसलिए हे 
वौन्तेय! तु आसक्ति से रहित होकर उस (यज्ञ, के लिए ही भलीरभोति 
कर्म कर। ९ 
(सृष्टि के) प्रारम्भ में प्रजापति (ब्रह्मा) ने यज्ञ के साथ प्रजाओं 
की स्वना करके (उनसे) कहा कि तुम लोग इस (यज्ञ) के दवाय वृद्धि को 
पराप्त होओ; यह (यज्ञ) तुम लोगों को इच्छित भोग देनेवाला हो। १९० 


९. यहोँ पर कर्मेन्द्ियो का तात्पर्य दसं इन्द्रियो से हेै। 


0 


श्रीमद्भगवद्गीता 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ।।१५।। 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। 
र्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः।1१२।। 


यज्ञशिणशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः। 
मुजेते ते त्वघं पापाये पचन्त्यात्मकारणात्‌।।१३।। 


` भनाद्बवन्ति भूतानि पर्जन्यादच्नसंभवः। 


पज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः।1१४।। 


कर्म॒ब्रह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌ | 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिषठितम्‌।।१५।। 


एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः| 
अघायुरिद्धियारामो मोघं पार्थं स जीवति।।१६।। 


३. कर्मयोग ` ५१ 


इस (यज्ञ) के द्वारा तुम लोग देवताओं को बदढाओ (अर्थात्‌ उन्नत 
करो) ओर वे देवता भी (वृष्ट आदि के द्वार) तुम लोगों को बढ़ाएं (अर्थात्‌ 
उन्नत करे)। (इस प्रकार) एक दूसरे को बढते हुए (अर्थात्‌ उत्रत करते 
हुए) तुम लोग परम कल्याण को ही प्राप्त होओगे। १९१ 
यज्ञ के द्वारा बढ़ाये हुए (अर्थात्‌ पुष्ट हए) देवता तुम लोगों को 
इच्छित भोग देगे ही। उन देवताओं द्वारा दिये भोगों को जो (मनुष्य) उन 
दिये बिना भोगता है, वह चोर ही हे। १२ 
यज्ञ के अवशिष्ट (प्रसादरूप अत्र) को खानेवाले सज्जन समस्त 
पापं से मुक्त हो जाते है; किन्तु जो केवल अपने लिए ही पके हं 
वे पापीलोगपापकोही खाते हं। ९३ 
अन्न से (सम्पूर्ण) प्राणी उत्यन्न होते है; अन्न की उत्पत्ति वर्षा से 
होती है; वर्षा यज्ञ से होती है; ओर यज्ञ कर्मो से उत्पन्न होता हे। १४ 
कर्मो को त्‌ ब्रह्म (अर्थात्‌ वेद) से उत्पन्न हुआ जान। ब्रह्म (अर्थात्‌ 
वेद) अक्षर (अर्थात्‌ अविनाशी पखरह्म) से उत्पन्न है। इसलिए सर्वव्यापी 
(परत्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। १५ 
हे पार्थ! जो इस लोक में इस प्रकार प्रचलित (सृष्टि)चक्र का 
अनुवर्तन नहीं करता (अर्थात्‌ तदनुसार नहीं चलता), वह इन्द्रियसुखो 
मे रमण करनेवाला पापायु (अर्थात्‌ पापमय जीवन बितानेवाला पुरुष) 
व्यर्थ ही जीता है, ९६ 


५९ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मत्प्तश्च मानवः। 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते।।१७।। 


नैव॒तस्य कृतेनार्थो नाक्रतेनेह कश्चन। 
नचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः।।१८।। 


तस्मादसक्तः सततं कार्य ॒कर्मसमाचर। 
जसक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः।1१९।। 


कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 
लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि।।२०।। 


यद्यदाचरति व्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स॒ यत््रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।।२१।। 


३. कर्मयोग ५३ 


किन्तु जो मनुष्य केवल आत्मा मेँ ही रमण करनेवाला, ओर 
आत्मा मेही तृप्त तथा आत्मा मे ही सन्तुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य 
नहीं हे। १७ 


उस (पुरुष) का इस संसार में न तो कम॑ करने से कोई प्रयोजन ` 
होता है, ओर न कर्म न करने से ही कोई (प्रयोजन) होता हे। तथा इसका 
समस्त प्राणियों मे (अर्थात्‌ किसी भी प्राणी के साथ) कुछ भी स्वार्थ- 
सम्बन्ध नहीं होता। १८ 


इसलिए तू आसक्तिरहित होकर निरन्तर कर्तव्य कर्म को भलीभति 
करता रह, क्योकि आसक्तिरहित होकर कर्म का आचरण करता हज 
मनुष्य परमपद को प्राप्त हो जाता है। १९ 


(राजा) जनक आदि कर्म के द्वारा ही परमसिद्ध को प्राप्त हुए 
धे। (इसलिए तथा) लोकसंग्रह २ की ओर देखते हुए भी तुञ्े कर्म करना 
ही उचित हे। २० 

ष्ठ (पुरुष) जो जो आचरण करता है, अन्य मनुष्य भी वैसा 
वैसा ही (आचरण करते है)। वह जिसे (शरेष्ठ कहकर प्रमाणित कर देता 
है, लोग उसी के अनुसार बरतने लगते है २९ 


मः 
२. चक्र का अर्थ है - लोगों को कुमार्ग की ओर जाने से निवृत्त कएना 
तथा सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करना | 
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श्रीमद्भगवद्गीता 
न मे पा्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । 
तलवप्तमवाप्तव्यं वर्तं एव च कर्मणि।।२२॥। 


यदि द्यहं न वर्तेयं १ जातु कर्मण्यतन्धितः। 
मम॒वत्मनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः।।२३।। 


उत्सीदेयुर्मि लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ 
सरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः।।२४।। 


तक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। 
ऊुयाविदांस्तथासक्तश्चिकीरष्लोकसं ग्रहम्‌ ।॥२५।। 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌। 
^ विद्वान्युक्तः समाचरन्‌।।२६।। 


प्रतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। 
अलङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमित्ति मन्यते।।२७।। 


४. कब तिप्त, पाठान्तरम्‌ । 


२. योजयेत्‌" इति पाठान्तरम्‌ । 


३. कर्मयोग ५५ 


हे पार्थ! तीनों लोको मे मुञ्े न तो कुछ कर्तव्य है ओर न 
कोई अप्राप्त वस्तु ही प्राप्त करनी है। तो भीम कर्ममेंही लगा 
रहता हू २२ 


क्योकि हे पार्थ! यदि मै कभी आलस्यरहित होकर कर्म मे प्रवृत्त 
न होऊ, तो मनुष्य मेरे ही मार्ग का सब प्रकार से अनुसरण करेगे। २३ 


यदि मँ कर्मन करं तो ये सारे लोक नष्ट हो जा, भ॑ वर्णसंकरता 
का कर्ता होड ओर इन प्रजाओं को नष्ट करनेवाला बनु। २४ 


हे भरतवंशी! कर्म मे आसक्त हुए अज्ञानीजन जिस प्रकार (कर्म) 
करते है, ज्ञानी अनासक्त रहकर लोककल्याण साधने की इच्छा से उसी 
प्रकार कर्म करे। २५ 


ज्ञानी कर्मो मे आसक्तिवाले अज्ञानिजनां मे बुद्धिभेद उत्पन्न न करः 
(बल्कि) स्वयं सावधान होकर समस्त कर्मो का भलीभांति आचरण करता 
हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए २६ 


(वास्तव मे समस्त) कर्म सन प्रकार से प्रकृति के गुणों द्रा किये 
जाते है; फिर भी जिसका चित्त अहंकार से विमूढ़ हो रहा हे वह व्यक्ति 
समञ्जताहैकिमेंही कर्ताहं) २७ 


^,६ 
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तत्ववित्त॒ महावाहो गुणकर्मविभागयोः। 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जनते।।२८॥।। 


प्रकृतेर्गुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्वविन्न विचालयेत्‌ ।२९।। 


मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः।। ३ ०।। 


ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। 
श्रद्यावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः।।३१।। 


ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌। 
सर्वज्ञानविमूटांस्ताचििद्धि नष्टानचेतसः।।३२।। 


३. कर्मयोग ५७ 


किन्तु हे महाबाहो! गुणविभाग ओर कर्मविभाग के तत्तव को 
जानेवाला (ज्ञानी पुरुष) यह समड्कर कि गुण ही गुणों मे बरत रहे 
है' (अर्थात्‌ तीन गुणो से उत्पन्न अन्तःकरणसहित इन्द्रिया इन्ही गुणो 
से उत्पन्न विषयों मे बरत रही है), उनमें आसक्त नहीं होता।* २८ 
प्रकृति के गुणों से अत्यन्त मोहित हुए मनुष्य गुण मे ओर कर्मो 

मे आसक्त रहते हँ! उन मन्दनुद्धिवाले अल्पज्ञ मनुष्यो को पूर्णतया 
जाननेवाला (ज्ञानी) विचलित न करे। २९ 
समस्त कर्मो को अध्यात्मचिततद्रारा (अर्थात्‌ आत्मस्वरूप मे लगे 

हुए चित्त द्वार) मुद्यमे अर्पित करके आशारहित, ममतारहित ओर 
सन्तापरहित होकर तू युद्ध कर। २० 
जो मनुष्य श्रद्धायुक्त तथा दोषदृष्टि से रहित होकर मेरे इस 

मत का सदा अनुसरण कसते है, वे भी (समस्त) कमो से मुक्त हो 
जाते है। . ३१ 
किन्तु जो दोषदृष्टि से युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण 

नहीं करते, उन मूर्खो को तू समस्त ज्ञानो मे मूढ़ ओर विनष्ट हृए ही 
समञ्च। | ३९ 

३. गुणविभाग यानी भै आत्मा हूँ - गुणनिर्मित देहेन्द्रियसंघात नहीं हु" इस 

प्रकार गुणों से आत्मा का विभाग। कर्मविभाग यानी "कमं मेरे नीह - वे 

देहन्द्रियसंघात के धर्म है इस प्रकार कर्मो से आत्मा का विभाग गुणविभाग ओर 


कर्मविभाग के तत्त्व को जानना यानी आत्मा को गुणों ओौर कर्मो से पृथक्‌ जानना।. 


५ 


^, ८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


सदृशं चेषते स्वस्याः प्रकृतेज्ञनिवानपि। 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति।। ३ ३।। 


इनच्ियस्येन्ियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ द्यस्य परिपन्थिनौ ।।३४।। 


श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मत्सिनुष्ठितात्‌। 
स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।।३५।। 


अर्जुन उवाच 
भथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय वलादिव नियोजितः | ३६ || 


श्रीभगवानुवाच 


कूम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः। 
महाशनो महापाप्मा विच्चेनमिह वैरिणम्‌।।३७।। 


३. कर्मयोग ५९ 


ज्ञानवान्‌ (व्यक्ति) भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता हे। 
(सभी) प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैँ (अर्थात्‌ अपने स्वभाव काही 
अनुसरण करते है)। (एसी स्थिति में) किसी का हठ (या शासन) क्या 
करेगा? ३३ 


प्रत्येक इन्द्रिय के विषय में राग ओर द्वेष स्थित है। इन दोनों के 
वशमें नहीं होना चाहिए; क्योकि वे ही इस (जीव) के परिपन्थी हँ (अर्थात्‌ 
कल्याणमार्ग मेँ विघ्न करनेवाले शत्र है)। ३४ 


उत्तम रीति से अनुष्ठान किये गये परधर्मं की अपेक्षा अपना धरम 
गुणरहित होने पर भी अधिक श्रेष्ठ है। अपने धर्म मे तो मरना भी 
कल्याणकारी है पर दूसरे का धर्म भयकारक है। ३५ 

अर्जुन बोला - 

हे वृष्णिवंशीय! तो फिर किसके द्वारा प्रेरित होकर यह मनुष्य 
(स्वयं) न चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाये हए कौ तरह पाप का आचरणं 
करता है? ३६ 

श्रीभगवान्‌ बोले - 

रजोगुण से उत्पन्न यह काम है, यही क्रोध है। यह बहुत खानेवाला 


(अर्थात्‌ भोगों से कभी तृप्त न होनेवाला) ओर महापापी हे। इसको तू ` 
इस संसार में वैरी जान। | ३७ 


|, 


श्रीमद्भगवद्गीता 


धूमेनाव्रियते वबदहिर्यथादर्शो मलेन च। 
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌।।३८।। 


आाव्रततं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा। 
कामस्पेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च।।३९।। 


इन्द्रियाणि मनो वुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌।।४०।। 


तस्मात्वमिद्धियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। 
पाप्मानं प्रजहि द्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌।।४१।। 


इनच्धियाणि पराण्याहुरिन्ियेभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः।।४२।। 


एवं बुद्धः परं वुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। 
जहि शुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌।।४३।। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासुपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशा श्रीकृष्णार्जुनसरंवादे 
कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। 


३. कर्मयोग ६९१ 


जिस प्रकार धुं से अग्नि ढकी रहती हे ओर मैल से दर्पण (ढका 
रहता है), तथा जिस प्रकार जेर से गर्भं ठका रहता हे, उसी प्रकार इस 
(काम) के द्वारा यह (विवेकज्ञान) ठका रहता है। ३८ 

हे कौन्तेय! ज्ञानियों के नित्यवैरी इस कभी तृप्त न होनेवाली 
कामरूपी अग्नि के द्वारा (मनुष्य का) ज्ञान ठका रहता हे। ३९ 

इन्द्रियां, मन ओर बुद्धि इस (काम) के आश्रयस्थान कहे गये है! 
इन्हीं के द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके यह (काम) जीव को मोहित 
कर डालता हे। ४० 

इसलिए हे भरतवंशश्रे्ठ! तु पहले इन्द्रियो को वश में करके इस 
ज्ञान ओर विज्ञान का नाश करनेवाले पापी (काम) का परित्याग कर। ४९ 

(पण्डितगण) इन्द्रियों को (स्थूल शरीर) से ्रष्ठ कहते है; इन्द्रियों 
से श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्र बुद्धि है, ओर जो वुद्धि से भी परे है, 
वही वह (आत्मा) हे। ४२ 

इस प्रकार बुद्धि से शरेष्ठ (आत्मा) को जानकर, ओर आत्मा से 
ही आत्मा का स्तम्भन करके (अर्थात्‌ शुद्ध बुद्धि द्वारा मन को वश मे 
करके) हे महाबाहो! तु इस कामरूपी दुर्जय शत्रु को जीत ले। ४३ 

ॐ तत्‌ सत्‌ 
ब्रह्मविद्या तथा योगशाख्रःरूप श्रीमद्भगवद्‌गीता-उपनिषद्‌ 
मँ श्रीकृष्ण एवं अर्जुन के वार्तालाप के अन्तर्गत 
कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। 





चतुर्थोऽध्यायः 
(ज्ञानयोगः) 


श्रीभगवानुवाच 


इमं विवस्वते योगं 


प्रोक्तवानहमव्ययम्‌। 
विवस्वान्मनवे 


प्राह मनुरिक्ष्वाक्वेऽब्रवीत्‌।।१।। 


एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः| 
स॒ कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप।।२।। 


त एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं द्येतदुत्तमम्‌।।३।। 


अर्जुन उवाच 


अपरं भवतो जन्म॒ परं जन्म विवस्वतः। 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति।।४।। 


चोथा अध्याय 
(ज्ञानयोग) 


श्रीभगवान्‌ बोले - 

मैने इस अक्षय योग को पहले सूर्य से कहा था। सूर्य ने 
(अपने पुत्र) मनु से कहा ओर फिर मनु ने (अपने पुत्र) इश्वाकुः से 
कहा। १ 


हे परन्तप! इस प्रकार परम्परा से प्राप्त इस योग को राजर्षयो | 
ने जाना। (परन्तु अब) वह योग दीर्घ काल से इस लोक मेँ नष्ट 
गया हे। २ 


तु मेरा भक्त ओर सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज 
मने तुञ्े बताया; क्योकि यह उत्तम रहस्य है (अर्थात्‌ अत्यन्त गुप्त रखने 
योग्य तततव है)। ४ ३ 

अर्जुन बोला - ` . 

आपका जन्म तो अभी का है ओर सूर्य का जन्म बहुत पहले का 


है, अतः आपने (सृष्टि के) आदि में (सूर्य से यह योग) कहा था ~ यह 
मै कैसे जानू? ४ 





६४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


श्रीभगवानुवाच 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव ॒चार्जुन। 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप।।५।। 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया।।६।। 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌।।७ || 


परत्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थय संभवामि युगे युगे।(८ | 


जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्नुन।।९।। 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाध्रिताः। 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः।1१०।। 


४. ज्ञानयोग ६५ 


श्रीभगवान्‌ बोले - 
हे परन्तप अर्जुन! मेरे ओर तेरे बहुत जन्म बीत चुके हं। उन सब 
को में जानता हुँ, तू नहीं जानता। ५ 


मै अजन्मा ओर अविनाशी-स्वरूप होते हुए भी, तथा समस्त 
प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपनी 
(योग)माया के द्वारा प्रकट होता ह| ६ 


हे भरतवंशी! जब-जब धर्म कौ हानि ओर अधर्म की वद्धि होती 
है, तब-तव भैं स्वयं का सृजन करता हँ (अर्थात्‌ शरीरधारण करके प्रकट 
होता ह) ७ 
साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापकर्म करनेवालों का नाश 
करने के लिए ओर धर्म की भलीभांति स्थापना करने के लिए मै युग- 
युग में प्रकट होता ह| ८ 
हे अर्जुन! मेरे जन्म ओर कर्म दिव्य हैँ - इस प्रकार जो (मनुष्य) 
तत्व से (यथार्थतः) जान लेता है, वह शरीर को त्यागने पर फिर जन्म 
को प्राप्त नहीं होता, (प्रत्युत) मुञ्च प्राप्त होता है। ९ 
आसक्ति, भय ओर क्रोध से रहित हुए, मुञ्से एकरूप हए तथा 
मेरा आश्रय लिये हुए बहुतसे (मनुष्य) ज्ञान(रूप)-तप से पवित्र होकर 
मेरे भाव (अर्थात्‌ स्वरूप) को प्राप्त हो चुके है ९० 


६६ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ 
मम॒वत्मनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः।।११।। 


काटक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा।।१२।। 


चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। 
तस्य॒ कतरिमपि मां विद्यकतरिमव्ययम्‌।।१३।। 


न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स वध्यते।।१४।। 


एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। 
कुरू कर्मैव तस्मात्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्‌।।१५।। 


किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे ऽशुभात्‌।! १ ६।। 





४. ज्ञानयोग ६७ 


हे पार्थ। जो लोग जिस प्रकार मेरी शरण लेते हँ, मं उन्हं उसी 
प्रकार भजता हूँ (अर्थात्‌ उन पर उसी प्रकार अनुग्रह करता हु), क्योकि 
(सभी) मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्गं का अनुसरण करते है। ११ 
इस (मनुष्य)लोक में कर्मो कौ सिद्धि ( अर्थात्‌ फलप्राप्ति) 
चाहनेवाते लोग देवताओं को पुजते है, क्योकि मनुष्यलोक में कर्मजनित 
सिद्धि शीघ्र (प्राप्त) हो जाती हे। १२ 
मेर द्वारा गुणों ओर कर्मो के विभागानुसार्‌ (राः षत्रिय-वैश्य- 
शूद्र ये) चार वर्णं रचित हूए है। (इस प्रकार मै) उस (सृष्टिसचनाकर्म) 
का कर्ता होने पर भी मुञ्च अव्यय (परमेश्वर) को तू (वास्तव मे) अकर्ता 
ही जान। १३ 
मुञ्ञे कर्म लिप्त नहीं करते; (क्योकि) कर्मो के फल में मेरी तृष्णा 
नहीं है _ इस प्रकार जो मुञ्चे जान लेता है, वह भी कर्मो के द्वारा बद्ध 
नहीं होता। १४ 
पूर्वकाल के मुमुशुओं ने भी इस प्रकार जानकर ह कर्म कियेहैं 
इसलिए तु भी पूर्वज के द्वार पूर्वकाल मे किये जानेवाले कर्मो को ही 
कर्‌। ९५ 
कर्म क्या है ओर अकर्म क्या है ~ यहो (अर्थात्‌ इस विषय मे) 
विद्वान्‌ भी मोहगरस्त हो जाते है। इसलिए वह कम॑(तत््, भ तुञ्ञ 
बतलाञगा, जिसे जानकर तू अशुभ से (अर्थात्‌ संसारबन्धन से) मुक्त 
हो जाएगा। १६ 





६८ 


श्रोमद्भगवद्गीता 


कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः।!१७।। 


कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्सकर्मक्रत्‌। 1१८ ।। 


यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकत्पवर्जिताः। 
ज्ानाग्रिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः।।१९।। 


त्यक्त्वा कर्मफलासद्धं नित्यतुप्तो निराश्रयः। 
कर्मण्यभिप्रवत्तोऽपि नैव किथित्करेति सः।।२०॥। 


निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः। 
शारीरं केवलं कर्म कुर्व्नाप्नोति किल्विपम्‌।।२१।। 


यदृच्छालाभसंतुष्टो दन्दातीतो विमत्सरः। 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते।।२२।। 


४. ज्ञानयोग ६९ 


कर्म का तत्त भी जानना चाहिए, विकर्म का तत्त्व भी जानना 
चाहिए तथा अकर्म का तत्त्व भी जानना चाहिए, (क्योकि) कर्म की गति 
गहन है। ९७ 
जो कर्म मे अकर्म देखता है तथा जो अकर्म मे कर्म देखता है, 
वह मनुष्यों मे बुद्धिमान्‌ है, व्ह योगी है ओर समस्त कर्मो को 
करनेवाला है। १८ 
जिसके समस्त कर्म कामना ओर संकल्प से रहित होते है, तथा 
जिसके सम्पूर्णं कर्म ज्ञानरूप अग्नि के द्वारा जल चुके है, उसे ज्ञानीजन 
पण्डित कहते है! १९ 
वह कर्मो मे ओर उनके फलों मे आसक्ति का त्याग करके तथा 
(परमात्मा मे) नित्यतृप्त ओर (संसार के) आश्रय से रहित होकर कर्मो 
मे भलीभांति लगा हुआ भी (वास्तव मे) कुछ भी नही करता। २० 
जो आशारहित है, जिसने अन्तःकरण ओर शरीर को वशमें कर 
लिया है, ओर जिसने समस्त परिग्रह (अर्थात्‌ भोग कौ सामग्री का संग्रह) 
त्याग दिया है, एेसा व्यक्ति केवल शरीर-सम्बन्धी कर्म करता हुभा पापों 
को प्राप्त नहीं होता। २१ 
बिना मगि अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ मे सन्तुष्ट रहनेवाला, 
(शीत-उष्ण आदि) इन्द्रौ से अतीत, ईर्ष्या से रहित तथा सिद्धि ओर 
असिद्धि मे सम रहनेवाला व्यक्ति कर्म करता हुआ भी (उनसे) आबद्ध 
नहीं होता। २२ 








\9 ० 


श्रीमद्भगवद्गीता 


गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते।।२३।। 


ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 
ब्रहैव तेन॒ गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना।।२४।। 


दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः 


पर्युपासते। 
ब्रह्माग्रावपरे यज्ञं 


यज्ञेनैवोपजुदति।।२५।। 


` श्रोत्रादीनीन्धियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति। 


शब्दादीचिषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुद्धति।।२६।। 


४. ज्ञानयोग ७१ 


जिसकी आसक्ति नष्ट हो गयी है, जो (बन्धनों से) मुक्त हो गया 
है, जिसका चित्त (निरन्तर) ज्ञान में ही अवस्थित रहता हे, एेसे (केवल) 
यज्ञ के लिए कर्म करनेवाले व्यक्ति के समस्त कर्म पूर्णतया विलीन हो 
जाते हे। २३ 
अर्पण (अर्थात्‌ जिसके द्वारा अग्नि मे आहूति दी जाती हं वह 
खक्‌, खवा आदि साधन) ब्रह्म है, हवि (अर्थात्‌ जिसकी आहुति दी जाती 
है वह धृत आदि द्रव्य) भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म(रूप) - अग्नि मे ब्रह्मरूप 
हवनकर्ता) के द्वारा (की जानेवाली) हवनक्रिया (भी ब्रह्म है), - उस 
ब्रह्मरूप कर्म में स्थित हुए (योगी) के द्वारा प्राप्त किये जाने योग्य फल 
भीब्रह्महीहै। २४ 
दूसरे योगीगण दैव यज्ञ (अर्थात्‌ देवताओं के पूजनरूप यज्ञ) का 
ही अनुष्ठान किया करते है। अन्य (योगीगण) ब्रह्मरूप अग्नि मे 
(ब्रह्मात्मैक्यदर्शनरूप) यज्ञ के द्वारा ही (जीवात्मारूप) यज्ञ का हवन 
करते है।९ २५ 
दूसरे (योगीगण) कर्ण आदि (समस्त) इन्द्रियों का संयमरूप 
अग्नियों में हवन किया करते है। अन्य (योगीगण) शब्द आदि विषयों 
का इन्द्ियरूप अग्नियों में हवन किया करते है। २६ 


९. यज्ञ के द्वार ब्रह्माग्न मे यज्ञ का हवन करना अर्थात्‌ पख्रह्य ओर जीवात्मा 
के एकत्व के ज्ञानद्वारा परह्य मे जीवात्मा को विलीन कर देना। 





श्रामद्भगवदूगीता 


सर्वाणीद्धियकर्मणि प्राणकर्माणि चापरे। 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुति ज्ञानदीपिते।।२७।। 


व्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः।।२८।। 


अपाने जुति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः।।२९।। 


अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुढति। 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः२।।३ ०।। 


यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम।।३१।। 


९. `यज्ञविज्ञो' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. यकञक्षयितकल्मषाः' इति पाठान्तरम्‌| 








४. ज्ञानयोग ७३ 


दूसरे (योगीगण) समस्त इन्द्रियो की क्रियाओं कौ ओर प्राणों क 
क्रियाओं को, ज्ञान के द्वारा प्रकाशित आत्मसंयमयोगरूप अग्नि मे हवन 
किया करते हे। २७ 


दूसरे कितने ही) द्रव्य (दान)रूप यज्ञ करनेवाले, तपस्यारूप यज्ञ 
करनेवाले, योगरूप यज्ञ॒ करनेवाले तथा स्वाध्यायरूप (अर्थात्‌ 
वेदाभ्यासरूप) ओर (शासखरार्)ज्ञानरूप यज्ञ करनेवाले तीक्षण त्रतों से युक्त 
यति (अर्थात्‌ प्रयत्नशील पुरुष) है। २८ 


(कई पुरुष) अपानवायु में प्राणवायु का हवन करते है ओर दूसरे 
(कई) प्राणवायु मे अपानवायु का हवन करते है। (अन्य कड) प्राण ओर 
अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते है! २९ 


. दूसरे नियमित भोजन करते हुए प्राणों का प्राणों मं हौ हवन करते 
हें। ये सभी (पुरुष) यज्ञो को जाननेवाले तथा यज्ञो द्वारा पापों को नष्ट 
कर देनेवाले हे। ३० 


यज्ञ से बचे हुए अमृतरूप अन्न) का भोजन करनेवाले सनातन 
(पर)त्रह्म को प्राप्त होते है। हे वुर्रेष्ठ! यज्ञरहित (मनुष्य) के लिए तो 
यह लोक भी नहीं है, फिर परलोक कैसे हो? ३९१ 















































४७ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। 
कर्मजान्विद्धि तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे) | ३२।। 


श्रेयान््रव्यमयाद्यज्ञाजज्ञानयज्ञः परतप। 
सर्वं कर्मायिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते! ३३।। 


तदिद्धि प्रणिपातेन परपरि्नेन सेवया। 


` उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनिः।।३४।। 


यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव। 
येन भूतान्यशेषेण ब्रक्षयस्यात्मन्यथो मयि।।३५।। 


अपि चेदसि पपेभ्यः सर्वेभ्यः पापक्रृत्तमः। 
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रूणिनं संतरिष्यसि।(३६।। 


यथेधांसि समिद्धोऽग्रिर्भस्मसात्कुरुतेऽ्जुन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा।।३७।। 


४. ज्ञानयोग ७५ 


इसी तरह ओर भी अनेक प्रकार के यज्ञ रह्म के मुख मे (अर्थात्‌ 
वेद्‌ की वाणी मे) विस्तृत (रूप से कहे गये) है। उन सब को तू कर्मजन्य 
( अर्थात्‌ कर्मो द्वारा सम्पत्र होनेवाले) जान। इस प्रकार जानकर वृ 
(संसारबन्धन से) मुक्त हो जाएगा। ३२ 
हे परन्तप! द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानय्ञ भ्रष्ठ है। (क्योकि) 
हे पार्थ! नि-रोष समस्त कर्म (मोक्षसाधनरूप) ज्ञान मेँ समाप्त हो 
जाते हं। ३३ 
उस (ज्ञान) को तु (तत्त्वदर्शी ज्ञानियों के समीप जाकर) जान, 
(उन्हे) प्रणाम करने से, प्रशन करने से तथा (उनकी) सेवा करनेसेवे 
तत्त्वदर्शी ज्ञानी (पुरुष) तुञ्चे (उस) ज्ञान का उपदेश करेगे। ३४ 
हे पाण्डव! जिसे जानकर तू फिर से इस प्रकार मोह को प्राप्त 
नहीं होगा, तथा जिसके द्वारा तू (समस्त) प्राणियों को निःशोष रूप से 
पहते अपने (अन्तरात्मा) मे ओर फिर मुद (परमात्मा) मे देखेगा। ३५ 
यदि तु समस्त पापियों से अधिक पाप करनेवाला भीहै,तोभी 
(इस) ज्ञानरूप नाव कै द्वारा ही त्‌ सम्पूर्णं पाप(समुद्र) से भलीभोति तर 
जाएगा। २६ 
(क्योकि) हे अर्जुन! जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईधनों को भस्म 
कर डालती है, उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि सभी कर्मो को भस्मीभूत कर 
डालती हे। २७ 





७६. 


श्रीमद्भगवद्गीता 


न॒हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ` 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति।।३८॥।। 


श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेद्धियः। 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।। ३ ९।। 


जन्ञश्चाश्रहधानश्च संशयात्मा विनश्यति! 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः।।४०।। 


योगसंन्यस्तक्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌। 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय।।४१।। 


तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः। 
छिन््वैनं संशयं योगमातिषठोत्तिष्ठ॒भारत।४२।। 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु 
बरह्विद्यायां योगशाचे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। 


४. ज्ञानयोग ७७ 


इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करनेवाला (दूसरा कुछ भी) 
नहीं है। उस (ज्ञान) को (कर्मयोग द्वार सिद्ध (अर्थात्‌ शुद्धान्तःकरण) 
हुआ (मनुष्य) समय आने पर अपने आप ही अपने (अन्तःकरण) में 
प्राप्त कर लेता हे। = 

श्रद्धावान्‌, तत्पर (अर्थात्‌ साधनपरायण) एवं जितेन्द्रिय (मनुष्य) 
ज्ञान प्राप्त करता है तथा ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही (मोक्षरूप) 
परमशान्त को प्राप्त हो जाता है। ३९ 

अज्ञानी, श्रद्धारहित तथा संशयात्मा (व्यक्ति) विनाश को प्राप्त 
होता है। देसे संशयात्मा (व्यक्ति) के लिए न तो यह लोक है, न परलोकं 
हे, ओर न सुख ही हे। ४० 

हे धनंजय! योग के द्वारा जिसके समस्त कर्मो का त्याग हो गया 
है ओर ज्ञान के द्वारा जिसके समस्त संशय छिन्न हो गये है, एेसे आत्मवान्‌ 
(अर्थात्‌ संयतचित व्यक्ति) को कर्म नही ्बधते। ४१ 

इसलिए हे भरतवंशी! तू हदय मेँ स्थित अपने इस अज्ञानजनित 
संशय को ज्ञानरूप खड्ग के द्वारा काटकर (कर्मयोग मं स्थित होजा 
ओर (युद्ध के लिए) उठ खडा हो जा। ४२ 

| ॐ तत्‌ सत्‌ 
व्रहमविद्या तथा योगशाखरूप श्रीमद्भगवद्गीता-उपनिषद्‌ 
मे श्रीकृष्ण एवं अर्जुन के वार्तालाप के अन्तर्गत 
ज्ञानयोग नामक चौथा अध्याय समाप्त हुजा। 





पञ्चमोऽध्यायः 
(सन्यासयोगः) 
अजुन उवाच 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि। 
यच्छैय॒एतयोरेकं॑तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌।।१।। 


श्रीभगवानुवाच 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते! 1२ । 


ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न देषटि न काट्क्षति। 
निर्दन्दो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते।।३।। 


सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌।।४।। 








पोंचवां अध्याय 
(संन्यासयोगः) 
अर्जुन बोला - 
कृष्ण! तुम कर्मो के संन्यास (अर्थात्‌ सम्यक्‌ त्याग) की ओरफिर 
कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। इन दोनों मे जो कल्याणकारक हे, उस 
एक को मेरे लिए निश्चित रूप से बताओ। १ 
श्रीभगवान्‌ बोले - 
(कर्म)संन्यास ओर कर्मयोग दोनों हौ कल्याणकारक ८ अर्थात्‌ 
त देनेवाले) है, परन्तु उन (दोनों) मँ कर्मसंन्यास की अपेक्षा कर्मयोग 
ष्ठहे। २ 
जोन तो (किसी से) द्वेष करता है ओर न (किसी की) आकांक्षा 
ही करता है, वह (कर्मयोगी) सदा संन्यासी ही समज्ञा जान) चाहिए 
क्योकि हे महाबाहो! (राग-द्रेषादि) दन्द से रहित व्यक्त सुखपूर्वक 
(कर्म)नन्धन से मुक्त हो जाताहै। र 
बालक (अर्थात्‌ अज्ञानी लोग ही) सांख्य ( अर्थात्‌ कर्मसंन्यासः 
ओर योग (अर्थात्‌ कर्मयोग) को भिन्न (अर्थात्‌ अलग अलग फलवाले । 
कहते है, पण्डितगण (एेसा) नही (कहते); (क्योकि इनमें से) एक मे 
भी उत्तम रूप से स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता हे। ४ 


८० ` 


श्रीमद्भगवद्गीता 


यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। ` 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति।।५।। 


संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। 


` योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति।।६।। 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्धियः। 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्व्षपि. न॒ लिप्यते।।७।। 


नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत . तत्त्ववित्‌। 
वर्यञ्ओण्वन्सपृशज्ञिघ्रज्श्नन्गच्छन्स्वपञ्श्वसन्‌ || ८ ।। 


प्रलपन्विसृजन्गुहलुन्पिषन्निमिषननपि | 


 इद्धियाणीद्धियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌।।९।। 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्खं त्यक्त्वा करोति यः। 


लिप्यते न -स पापेन पद्यपत्रमिवाम्भसा।।१०।। 


५. संन्यासयोग ८१ 


सांख्ययोगियों (अर्थात्‌ ज्ञानयोगियो) द्रारा जो (मोक्षनामक) पद 
प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियो द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है! 
(इसलिए) जो सांख्य (अर्थात्‌ ज्ञानयोग) ओर (कर्म)योग को (फल को 
दष्ट से) एक देखता है, वही यथार्थ देखता हे। ५ 
परन्तु हे महाबाहो! (कर्म)योग के बिना (कर्म) संन्यास प्राप्त होना 
दुष्कर है। (कर्मयोग से युक्त हुआ मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो 
जाता हे। ६ 
| जो (कर्मयोग से युक्त है, विशुद्ध अन्तःकरणवाला है, जिसने 
देह पर विजय पा ली है, जो जितेन्द्रिय हे तथा समस्त प्राणियों कौ आत्मा 
ही जिसकी आत्मा हो गयी है, ेसा पुरुष कर्म करता हु भी उसमे 
लिप्त नहीं होता। ७ 
 (आत्म)तत्व को जाननेवाला योगौ तो देखता, सुनता छता, 
सूंघता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ब्रह, 
करता तथा आंखों को खोलता ओर मँदता हभ भी, इन्द्रिय 
इन्द्रियविषयों मे बरत रही है" इस प्रकार समञ्चकर एेसा माने कि म कुछ 
भी नहीं करता हू । ८-९ 
जो (समस्त) कर्मो को ब्रह्म मे अर्पण करके ओर आसक्ति को 
त्यागकर कर्म करता है, वह जल से कमलपत्र की भोति पाप से लिप्त 
नहीं होता। ९० 


श्रीमद्भगवद्गीता 


कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्दियैरपि। 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये।।9१।। 


युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैषठिकीम्‌। 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते।।१२।। 


सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन कारयन्‌।।9३।। 


न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। 
न॒ कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते।(१४।। 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः।।१५।। 


` ५. संन्यासयोग ८३ 


(कर्मोयोगीगण आसक्ति की त्यागकर केवल (अर्थात्‌ 
ममत्वबुद्धिशन्य) शरीर, मन, बुद्धि ओर इन्द्रियो द्वारा भी, अन्तःकरण 
की शुद्धि के लिए कर्म करते है ११ 


युक्त (अर्थात्‌ कर्मयोगी) कर्मो के फल को त्यागकर नैष्ठिकी शान्ति 
(अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठाजनित परमशान्त) को प्राप्त होता है; (परन्तु) अयुक्त 
(अर्थात्‌ सकाम व्यक्ति) कामना की ररणा से (कर्मफल मेँ आसक्त होक 
बध जाता हे। १२ 


वशी देही (अर्थात्‌ संयतचित्त मनुष्य) सभी कर्मो को मन से 
त्यागकर, न कुछ करता हुआ ओर न करवाता हुआ ही नौ द्वारो९ से 
युक्त (शरीररूप) पूर मे सुखपूर्वक स्थित रहता हं! ९३ 

परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तृत्व को, न कर्मो को ओर न कर्मफल 
के साथ संयोग को ही रचता है; किन्तु (मनुष्य का, स्वभावर ही बरतता 
है (अर्थात्‌ सब कुछ कंरता है)! ९४ 

सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप को ओर न पुण्य को ही ग्रहण 
करता है। किन्तु अज्ञान से (जीवों का विवेक) ज्ञान ठका हृंजा हे, इसी 
से जीव मोह को प्राप्तहोरहेहै। १५ 


१. नौ द्वार - दो कान, दौ मैत्र, दो नासिकाछिद्र, मुख, तथा गुदा ओर उपस्थ। २. 
स्वभाव - अविद्याजनित पूर्वसंस्कार। 


८ठ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। 
तेषामादित्यवल्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌।।१ ६।। 


तदूवुद्धयस्तदात्मानस्त्िष्ठास्तत्परायणाः | 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकत्मषाः।।१७।। 


विद्याविनयसंपतरे ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः।। १८ ॥। 


इहव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मन:। 
निर्दोषं हि समं ब्रहम तस्मादुव्रहमणि ते स्थिताः 19 ९।। 


न प्रहष्येत्मरियं प्राप्य नोदिजेत्म्ाप्य चाप्रियम्‌ 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः।।२ ०॥। 





५. संन्यासयोग ८५ 


. किन्तु जिनका यह अज्ञान (विवेक)ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया 
गया 'ह, उनका वह ज्ञान सूर्य कौ तरह उस पर (तत्त्व) को प्रकाशित 
कर देता है। ९६ 

जो तदुद्धि है (अर्थात्‌ जिनकी बुद्धि उस परमात्मतत्त्व मे एकरूप 
हो गयी है), जो तदात्मा हैँ (अर्थात्‌ वह परमात्मा ही जिनको आत्मा 
हो गया है), जो तत्रिष्ठ हैँ (अर्थात्‌ उस परमात्मा में हौ जो एकीभाव 
से स्थित हैँ), ओर जो तत््वपरायण हैं (अर्थात्‌ वह परमात्मा ही जिनका 
परम आश्रय है), एेसे व्यक्ति ज्ञान के दवारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति 
(अर्थात्‌ मोक्ष) को प्राप्त हो जाते हे ` &भ 
| पण्डित (अर्थात्‌ आत्मज्ञानी पुरुष) विद्या ओर विनय से युक्त 
बराह्मण में, तथा गौ में, हाथी में, कुत्ते मेँ ओर चण्डाल मे भी समदर्शी 
होते है (अर्थात्‌ एक आत्मतत्व को ही अनुस्यूत देखते हँ)। १८ 
जिनका मन उस समत्वभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित 
अवस्था मेँ ही संसार जीत लिया गया है। चूंकि पखह्म (सभी) दोषो से 
रहित ओर (सब मेँ) समान है, इसलिए वे (समदर्शी पुरुष) ब्रह मेही 
अवस्थित हे। ९९ 
जो प्रिय (वस्तु) को पाकर हर्षित नहीं हो ओर न अप्रिय (वस्तु) 
को पाकर उद्विग्न ही हो, वह स्थिरवुद्धि, मोहरहित ब्रह्म को जाननेवाला 
(पुरुष) ब्रह्य मे ही अवस्थित है। + 


८६. 


श्रीमद्भगवद्गीता . 


बाह्यस्परेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌। 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते।(२१।। 


ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः।।२२।। 


शक्रोतीहैव यः सोटुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌। 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः।।२३।। 


योन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्र्गयोतिरेव यः। | 
स॒ योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति।।२४।। 


लभन्ते ब्रह्मनिर्वणमरृषयः क्षीणकल्मषाः 
िन्देधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः।।२५।। 





५. संन्यासयोग ८७ 


जिसका अन्तःकरण बाहरी विषयों मे आसक्ति से रहित है एेसा 
व्यक्ति आत्मा मे जो सुख है उसको प्राप्त होता है। वह ब्रह्मयोग मे 
समाहितचित्त व्यक्ति अक्षय सुख को प्राप्त होता है। २१ 


जो स्पर्शजन्य (अर्थात्‌ इन्दियों ओर विषयों के संयोग से उत्सन्न 
होनेवाले) भोग है वे (सब) दुःख के ही कारण हे, तथा उत्पत्ति 
विनाशशील (अर्थात्‌ अनित्य) है। (इसलिए) हे कोन्तेय। विवेकी पुरुष 
उनमें नहीं रमता। २२ 


जो मनुष्य इसी जीवन मे, शरीर छूटने से पहले ही काम ओर 
क्रोध से उत्पन्न होनेवाले वेग को सहन करे मे समर्थ हो जाता है, वही 
योगी है ओर वही सुखी है। २३ 

जिसका अन्तरात्मा मेँ ही सुख है, जो अन्तरात्मा ५ रमण 
करनेवाला है, तथा अन्तरात्मा ही जिसका प्रकाश है, वह बः ब्रह्मभूत 
होकर (अर्थात्‌ पख्रह्म के साथ एकरूप होकर) ब्रह्मनिर्वाण ( अर्थात्‌ मोक्ष) 
को प्राप्त हो जाता है। २४ 

जिनके (समस्त) पाप नष्ट हो गये है, जिनके (सब, संशय 


निराकृत हो गये हैँ, जो जितेन्द्रिय हँ जो सभी प्राणियों के कल्याण पे 
रत है, ठेस ऋषिगण ब्रह्मनिर्वाण (अर्थात्‌ मोक्ष) को प्राप्त होते है। २५ 


श्रीमद्भगवद्गीता | 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌। 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌।२६।। 


स्पशच्करत्वा बहिबर्ांशचकषुश्चैवान्तरे श्रुवोः। 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ।।२७।। 


यतेन्धियमनोबुद्धर्मुनिर्मोक्षपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः।।२८।। 


भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति।।२९।। 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासुपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशान्े ्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
संन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः 


५. संन्यासयोग ८९ 


जो काम-क्रोधादि से रहित हो गये है, जिन्होने चित्त को वश में 
कर लिया है, जिन्होने आत्मा को जान लिया है, एेसे यतियो के लिए 
सब ओर से (अर्थात्‌ जीवित अवस्था मे ओर मरण के पश्चात्‌ भी) 
ब्रह्मनिर्वाण (अर्थात्‌ मोक्ष) प्राप्त रहता हे। २६ 


र बाह्य विषयों को बाहर ही रखता हुआ, दृष्टि को भौहों के नीच 
मे स्थित करके, तथा नासिका के भीतर विचरनेवाले प्राण ओर अपान 
वायु को सम रखकर जो संयत इन्दरिय-मन-बुद्धिवाला, मोक्षपरायण मुनि 
इच्छा-भय-क्रोध से रहित हो बरतता है, वह सदा मुक्त ही है। २७-२८ 


मुञ्चको (समस्त) यज्ञो ओर तपो का भोक्ता, समस्त लोकों का 
महान्‌ ईश्वर तथा समस्त प्राणियों का सुहद्‌ जानकर (मनुष्य) शान्त को 
प्राप्त होता है। . २९ 


। ॐ तत्‌ सत्‌ 
ब्रह्मविद्या तथा योगशाख"रूप श्रीमद्भगवद्गीता-उपनिषद्‌ 
म श्रीकृष्ण एवं अर्जुन के वार्तालाप के अन्तर्गत 
संन्यासयोग नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त हज॥। 


षष्ठोऽध्यायः 
(ध्यानयोगः) 


श्रीभगवानुवाच 


अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरन्निर्न चाक्रियः।।१।। 


यं संन्यासमिति प्राहर्योगं तं विद्धि पाण्डव। 
न ह्यसंन्यस्तसंकत्यो योगी भवति कश्चन।।२।। 


आरुरुकोमुनर्योगं कर्म॑ कारणमुच्यते। 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते।।३।। 


यदा हि नेन्धियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगाखूढस्तदोच्यते। | ४।। 


* “अनुषज्यते इति पाठान्तरम्‌ । 


छटा अध्याय 
(ध्यानयोग) 


श्रीभगवान्‌ बोले - 
` कर्मफल का आश्रय न लेता हुभा जो कर्तव्यकर्म करता है, वही 
संन्यासी ओर योगी है, केवल अग्नि का त्याग करनेवाला तथा क्रियाओं 
का त्याग करनेवाला ही (संन्यासी ओर योगी) नही (होता) १ 
हे पाण्डव! जिसे संन्यास कहते ह उसी को तू योग जान्‌; क्योकि 
(फलविषयक) संकल्पां का त्याग न करनेवाला कोई भी व्यक्ति योगी 
नहीं हो सकता। २ 
योग मे आरूढ होने की इच्छावाले मुनि के लिए कमं ही साधन 
कहा जाता है; ओर योगारूढ हो जाने पर उसी के लिए शम (अर्थात्‌ 
सर्वकर्मत्याग) ही साधन कहा जाता है। ३ 
जिस समय न इन्द्रियों के विषयों मे ओर न कर्मो मे ही आसक्त 
होता है, उस समय समस्त संकल्पो को त्यागनेवाला पुरूष योगारूढ 
(अर्थात्‌ योग को प्राप्त हुआ) कहा जाता है। : 


श्रीमद्भगवद्गीता 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌। 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्यैव रिपुरात्मनः।!५।। 


| बन्पुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु शचुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रवत्‌।।६।। 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा भानापमानयोः।1७।! 


जञानविज्ञानतुप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्दियः। 
उक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टश्मकाच्चनः।।८ | 


सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थदवेष्यबः न्धुषु | 
साधुष्वपि च पपेषु समवुद्धर्विशिष्यते।।९।। 


६. ध्यानयोग ९३ 


अपने द्वारा अपना उद्धार करे; अपने को अधःपतित न करे; 
2 (मनुष्य) आप ही अपना मित्र है तथा आप ही अपना शत 
५ 
जिस आत्मा (अर्थात्‌ जीव) के द्वारा आत्मा (अर्थात्‌ शरीर-मन) 
जीत लिया गया है उस आत्मा (अर्थात्‌ जीव) का आत्मा मित्र है। किन्तु 
अनात्मा का (अर्थात्‌ जिसके द्वारा आत्मा नहीं जीता गया उस जीव का, 
आत्मा ही शत्र की भाति शत्रुता का व्यवहार करता है। ६ 
आत्मजयी ओर प्रशान्त व्यक्ति का परमात्मा शीत-उष्ण, सु्- 
दुःख तथा मान-अपमान आदि मे समाहित (अर्थात्‌ आत्मभाव से 
विद्यमान) रहता है। | ५ 
जिसका अन्तःकरण ज्ञान ओर विज्ञान से तृप्त हो"गया है, जो 
कूटस्थ (अर्थात्‌ अविचल), जितेन्द्रिय तथा मिद्धी के टेल, पत्थर ओर 
सोने मे समबुद्धिवाला है, वह योगी युक्त (अर्थात्‌ समाधिस्थ) कट 
जाता है। | < 
' ` सुहद्‌१, मित्र, वैरी, उदासीनः, मध्यस्थरे, द्रष्य" एवं बन्धुओं" 
मे, सज्जनो मे ओर पापियों मे भी समान्‌ बुद्धि रखनेवालद व्यक्त 
५ ९ 
, ~ प्रत्युपकार न चाहते हुए उपकार करनेक्मला। २. उदासीन - 
र ३. मध्यस्थ ~ परस्पर विरोधी दोनों पक्षों का हितैषी। ४. देष्य - 
अपना अप्रिय। ५. बन्धु ~ सम्बन्धी। 





९ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


योगी युज्ीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः।।9 ०।। 


शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌।।११।। 


तत्रैकाग्रं मनः करत्वा यतचित्तेद्धियक्रियः। 
उपविश्यासने युञ्न्याद्योगमात्मविशुद्धये।। १ २।। 


समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। 
सप्े्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌।।9 ३।। 


प्रशान्तात्मा विगतभीर््रह्मचाखिते स्थितः। 
मनः संयम्य मच्ित्तो युक्त आसीत मत्परः।1१४।। 


युजत्रेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति।।१५।। 





६. ध्यानयोग ५ 


ह योगी अकेला एकान्त में रहता हुआ, अन्तःकरण ओर शरीर को. 
वश मे रखनेवाला, आशारहित ओर संग्रहरहित होकर अपने अन्तःकरण] 
को निरन्तर युक्त करे (अर्थात्‌ परमात्मा मे लगाए) १० 
ह शुद्ध स्थान में जिस पर क्रम से कुश, मृगचर्म ओर वस बिक्छे 
हं तेथा जो न बहुत ऊँचा है ओर न बहुत नीचा ही - एसे अपने आसन 
को स्थिर स्थापित करके - ११. 

उस आसन पर बैठकर चित्त ओर इन्द्रियों की क्रियाओं को वश 
मे रखते हुए मन को एकाग्र करके अन्तःकरण की शुद्धि के लिए. ` 
योगसाधना करे। - 4. 
शरीर, मस्तक ओर ग्रीवा को सम ओर अचल रूप से धारण 
करके, स्थिर होकर, अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ तथा अन्य 
दिशाओं को न देखता हुञा - १३ 
प्रशान्त अन्तःकरणवाला, भयरहित तथा ब्रह्मचारी के त्रत में स्थित 
हुआ, मन को वश में करके मच्चित्त (अर्थात्‌ मुञ्च मेँ चित्त रखनेवाला)' 
` मत्परायण (अर्थात्‌ मुञ्च को सर्वश्रेष्ठ माननेवाला) ओर युक्त (अर्थात्‌ 
समाहित) होकर बेठे। १४ 
जिसका मन नियत (अर्थात्‌ जीता हुआ) है एेसा योग इस प्रकार 
से निरन्तर आत्मा (अर्थात्‌ मन) को समाहित करता हुआ (अर्थात्‌ ` 
परमात्मा में लगाता हुआ) मुञ्में स्थित रहनेवाली निर्वाणपरमा (अर्थात्‌ ` 
मान्ञिरूप) शान्ति को प्राप्त होता है। | ९५ 


९६ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। 
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन।।१६।। 


 युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 


युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा।।१७।। 


- यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिएते। 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा।।१८॥।। 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मरता। 
योगिनो यतचित्तस्य युतो योगमात्मनः।।१९।। 


` यत्रीपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। 


रत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति।।२०।। 


| ऋः 





६. ध्यानयोग ९७ 


विन्तु हे अर्जुन! बहुत अधिक खानेवाते का योग (सिद्ध) नहं 
होता, ओर बिलकुल न खानेवाले का भी नही; न तो बहुत अधिक 
सोनेवाले का ओर न ही (अधिक) जागनेवाले का ही (योग सिद्ध . 
होता हे)। १६ 


दुःखों को हरनेवाला यह योग तो यथायोग्य आहार-विहार 
करनेवाले का, कर्मो मे यथायोग्य प्रयत्न करनेवाले का तथा यथायोग्य 
सोने ओर जागनेवाले का ही (सिद्ध) होता ह। ९५ 


विशोष रूप से वश मे किया हुआ चित्त जिस समय आल मे 
ही अवस्थित हो जाता है, उस समय सभी भोगों से तृष्णारहित ह+ 
पुरुष युक्त (अर्थात्‌ योगनिष्ठ) कहा जाता हे। ९८ 


जसे वायुरहित स्थान मे स्थित दीपक की लो विचलित नही होती, 
वही उपमा आत्मा के योग मेँ (अर्थात्‌ परमात्मध्यान मेँ) लगे योगी 
जीते हुए चित्त की मानी गयी है। १९ 


जिस अवस्था मेँ योग के सेवन से निरुद्ध हुआ चित्त उपरति को 
प्राप्त हो जाता है तथा जिस अवस्था मेँ आत्मा (अर्थात्‌ शुद्ध अन्तःकरण 
के द्वारा (परम) आत्मा को देखता हुआ योगी आत्मा मे ही ( अर्थात्‌ अपने 
आप मेँ ही) सन्तुष्ट हो जाता हे - २० 


९८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुद्धिग्राह्यमतीद्धियम्‌। 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्ततः।।२१।। 


यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते।।२२।। 


तं विद्याद दुःखसंयोगवियोगं योगसञ्जितम्‌। 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विष्णचेतसा।।२३।। 


सड्त्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सवनिशेषतः। 
मनरैवेद्धियग्रामं विनियम्य समन्ततः।।२४।। 


शनैः शनैरुपरमदूबुदधया धृतिगरहीतया। 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किथिदपि चिन्तयेत्‌।।२५।। 


यतो यतो निश्चरति मनश्चचलमस्थिरम्‌। 
ततस्ततो ` नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌।।२६।। 





६, ध्यानयोग ९९ 


जिस अवस्था मे (योगी) इन्द्रियों से परे, केवल (सूक्ष्म) बुद्ध 
से ही ग्रहण किया जाने योग्य जो अनन्त सुख ह उसे अनुभव करता 
है तथा जिस अवस्था में स्थित हुआ यह (योगी) त्व से (अर्थात्‌ स्व- 
स्वरूप से) विचलित नहीं होता - २१ 
(आत्मम्राप्तिरूप) जिस लाभ को प्राप्त होकर (योगी) अन्य किसी 
लाभ को उससे अधिक नहीं नानता, तथा (आत्मप्राप्तरूप) जिस 
अवस्था मे स्थित हुआ (योगी) बड़े भारी दुःख से भी विचलित नह किव 
जा सकता - २९ 
उस दुःखसंयोगवियोग कौ (अर्थात्‌ दुःखों के संयोग से रहित 
अवस्थां को) योग नामवाला जानना चाहिए। वह योग खेदरहित चित्त 
से निश्चयपूर्वक करना चाहिए। २२ 
संकल्प से उत्त्र होनेवाली समस्तं कामनाओं को निःशेष रूप 
से त्यागकर तथा मन के द्वारा ही इन्दियसमूह को सब ओर से संयते 
करके - २४ 
धर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपरति को प्राप्त हो, तथा मन 
को आत्मा मेँ सम्यक्‌ रूप से स्थित करके (उसके सिवा अन्य, कुर 
चिन्तन न करे। २५ 
यह अस्थिर ओर चंचल मन जिस जिस (विषय के निमित्त) से 
बाहर विचरता है, उस उस (विषयरूप निमित्त) से उसे हटाकर आत्ता 


मेही वशीभूत करे। २६ 


र [० ० 


श्रीमद्भगवद्गीता 
प्रशान्तमनसं देनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌। 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकत्मषम्‌।|२७।। 


युञन्ेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः। 
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते।।२८।। 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः।।२९।। 


यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति।।३०।। 


सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मवि वर्तते।।३१।। 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः।।३२।। 


६. ध्यानयोग १०१ 


व्योकि जिसका मन प्रशान्त है, जिसका रजोगुण शान्त हो गया 
है, जो व्रह्म के साथ एकरूप हो गया है, तथा जो पापों से रहित हं 
एेसे योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता हे। २७ 
इस प्रकार निरन्तर अपने आपको समाहित करता हुआ निष्पाप 
योगी अनायास ही ब्रह्मपराप्तिरूप अत्यन्त सुख को प्राप्त होता हं। २८ 
सर्वत्र समदर्शी तथा योगयुक्त (अर्थात्‌ समाहित) अन्तःकरणवाल 
(पुरुष) आत्मा (अर्थात्‌ अपने स्वरूप) को समस्त न मेँ स्थित 
ओर समस्त प्राणियों को आत्मा (अर्थात्‌ अपने स्वरूप) मे (स्थित) 
देखता है। ` २९ 
जो मुञ्चको सर्वत्र (अर्थात्‌ सन मे) देखता हे तथा सन को मुञ्चमे 
देखता है, उसके लिए मेँ अप्रत्यक्ष नहीं होता ओर वह भी मेरे लिए 
अप्रत्यक्ष नहीं होता। ९9“, 
एकत्वभाव मे स्थित हुआ जो समस्त प्राणियों में स्थित 
मुञ्चको भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हज भी मुञ्लम 
बरतता हे। २३९ 
हे अर्जुन! जो अपने ही सदृश सर्वत्र (अर्थात्‌ सन मराणियो मे) 
` सुख ओर दुःख को सम देखता है वह योगी परम रेष्ठ) माना 
गया हे। ३२ 


++. 


श्रीमद्भगवद्गीता 
अर्जुन उवाच 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 


` एतस्याहं न पश्यामि चचलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌।।३३।। 


चचलं हि मनः कष्ण प्रमाथि बलवदृदृढम्‌। 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌।।३४।। 
| श्रीभगवानुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌। 
अभ्यासेन. तु कौन्तेय वैराग्येण च गर्यते।। ३५।। 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः।।३६।। 
अर्जुन उवाच 


अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः। 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति।। २७।। 





ध, ध्यानयोग १०३ 


अर्जुन बोला - 
| हे मधुसूदन! तुमने यह जो समत्वरूप योग कहा है, मन की 

चंचलता के कारण मुङ्े इसकी स्थिर स्थिति नहीं दिखती है। ३३ 

क्योकि हे कृष्ण! यह मन (बड़ा ही) चंचल, प्रमथनशील 
(अर्थात्‌ देह ओर इन्द्रियों को क्षुब्ध करनेवाला) बलवान्‌ ओर दृढ हे। 
उसको वश मे करना भे वायु (को रोकने) कौ भांति अत्यन्त कठिन 
मानता हू ३४ 

श्रीभगवान्‌ बोले - 

हे महाबाहो! यह निःसन्देह है कि मन चंचल है ओर कठिनाई 
से वशीभूत होनेवाला है। परन्तु है कौन्तेय! अभ्यास ओर वैराग्य के द्वार 
यह वशीभूत होता है। ३५ 

जिसका मन वश में किया हुआ नही हे एेसे व्यक्ति द्वारा योग प्राप्त 
किया जाना कठिन है, किन्तु जिसका मन वश मे किया हन आर्‌ 
जो प्रयत्नशील है एेसे व्यक्ति द्वारा योग्य उपायों से (यह योग) प्राप्त 
किया जा सकता है - एसा मेरा मत है। ३६ 

अर्जुन बोला - 

हे कृष्ण! जो (योग मे) श्रद्धा से युक्त है किन्तु यत्नशील 
नहीं है ओर (इस कारण) जिसका मन योग से विचलित हो गया 
है, ठेसा व्यक्ति योग की पूर्ण सिद्धि को न पाकर किस गति को प्राप्त 
होता हे? - २७ 





श्रीमद्भगवद्गीता 


कच्ित्नोभयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति। 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि।।३८।। 


एतन्मे संशयं कृष्ण॒एेन्तुमर्हस्यशेषतः। 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते।(३९।। 
श्रीभगवानुवाच 


पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। 


न हि कल्याणक्रृत्कश्चिदूदर्गति तात गच्छति।।४०।। 


पराप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः। 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्र्ठोऽभिजायते।।४१।। 


अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌। 
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म॒ यदीदृशम्‌।।४२।। 


तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्बदेहिकम्‌। 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरूनन्दन ।।४३।। 





६. ध्यानयोग १०५ 


हे महावाहो! वह ब्रह्म (प्राप्ति) के मार्ग मे मोहित ओर आश्रयहीन 
व्यक्ति (कर्ममार्ग ओर ज्ञानमार्ग) दोनों ओर ते भ्रष्ट होकर छिन्-भित्र हृए 
बादल कौ तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? २८ 

हे कृष्ण! मेरे इस सन्देह को निःशेष रूप से नष्ट करने के लिए 
तुम ही समर्थ हो क्योकि तुम्हारे सिवा इस सन्देह का नाश करनेवाला 
दूसरा कोई नहीं हो सकता। २९ 


श्रीभगवान्‌ बोले - 
हे पार्थ! उस (पुरुष) का न तो इस लोक 
ही विनाश होता है। क्योकि हे तात (अर्थात्‌ प्यारे), कल्याण 
करनेवाला कोई भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। 
योगभ्रष्ट (पुरुष) पुण्यकर्म करनेवालों के लोकां को प्त होकर 
वरहा असंख्य वर्षो तक रहकर फिर पवित्र ओर श्रीसम्पन लोगों के घर 
मे जन्म लेता हे। ४९ 
अथवा (वह) ज्ञानवान्‌ योगियों के 
यह जो इस प्रकार का जन्म है, वह संसार 
वहोँ वह पूर्वं शरीर मेँ प्राप्त उस बुद्धिसंयोग को (अर्थात्‌ बोध 
के संस्कार को) पा जाता है; तथा हे कुरुनन्दन! फिर वह सिद्धि के लिए 
पहले से भी अधिक प्रयत्न करता हे। ४३ 
| 


ठ मे ओर न परलोक मे 
ण कर्म 
४0 


ही कुल मे जन्म लेता ह। परन्तु 
मे अत्यन्त दुर्लभ ही है। ४२ 





१०६ 


श्रीमद्भगेवद्गीता 
पू्वभ्यासेन तेनैवं हियते ह्यवशोऽपि संः। 
जिन्ञसुरपि यीरस्वं शब्दब्रह्मातिवर्तते।४४।। 


प्यत्नाघधतमानस्तुं योगी संशुद्धकिल्बिषः। 
अनेकजन्भसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌।।४५॥। 


तपसिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मततौऽधिकः। 
कर्मिभ्यश्चाधिको यौगी तस्माद्योगी भवार्जुन ।।४६।। 


योगिनामपि सर्वेषां मदृगतेनान्तरात्मना। 
भरद्वावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः।।४७।। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु 


ब्रह्मविद्यायां योगाच श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः 


६. ध्यानयोगं १०७ 


उस पूर्वं (जन्म के) अभ्यास सै ही वह प्रवश हुआ भी 
(योग की ओर) खिंच जाता है। योग कौ जानने कौ इच्छावाला पुरुष 
भी शब्दब्रह्म का (अर्थात्‌ वेद में कहे हुए कर्मफल का) अतिक्रमण कर 
जाता है। | ४४; 


किन्तु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करनेवाला योगी तो प्रारहित्‌ होकर 
तथा अनेक जन्मों (के संस्कायो) से सिद्ध होकर फिर परमगति को ्राप्त 
हो जाता है। ४५ 


योगी तपस्वियों स ्ेठ है, (शासरजञानियों से भी भे माना गवर 
है योगी (सकाम) कर्म करनेवालों से भी भरे है। इसलिए हे अर्जुन! 
तरू योगी ही) - ४६ 
समस्त यौगियों मरे भी जो श्रद्धावान्‌ (रोगी) मुञ्चे लगे हु 
अन्तःकरण से मुज्ञ भजता है, उसे भै युक्ततम (अर्थात्‌ पदमशेषठ यागी) 
मानता दहु ४७ 
ॐ तत्‌ सत्‌ ॑ 
त्रहमविद्या तथा योगशाखणरूप श्रीमद्भगवद्गीता-उपनिषद्‌ 
म श्रीकृष्ण एवं अर्जुन के वार्तालाप के अन्तर्गत 
ध्यानयोग नामक छटा अध्याय समाप्त हंजा। 





सप्तमोऽध्यायः 
(ज्ञानविज्ञानयोगः) 
श्रीभगवानुवाच 
नव्यासक्तमनाः पार्थं योगं युजञन्मदाश्रयः। 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ।।१।। 


ज्ञानं॒॑तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः। 
ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते। ! २ ।। 


ष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। 
तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः।। ३।। 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरण्धा।।४।। 


सात्वं अध्याय 
(ज्ञानविज्ञानयोगः) 


श्रीभगवान्‌ बोले - 

हे पार्थ! मुञ्मे आसक्त मनवाला होकर तथा मुञ्ञे आश्रय ननाकर 
योग मेँ लगा हुआ तु जिस प्रकार से सम्पर्णतः मुञ्चको निःसंशय <, 
से जानेगा, उसे सुन। १ 


यह ज्ञान मेँ तुञ्ञ विज्ञान के सहित सम्पूर्णतया बताऊंगा, जिसे 
जान लेने पर इस संसार मे फिर दूसरा कुछ भी जानने योग्य (विषय 
शेष नहीं रह जाता। २ 


हजारो मनुष्य मे कोई एक ही (मोकषरूप) सिदध के लिए मर ^ 
करता है; (ओर उन) प्रयत्न करनेवाले सिद्ध (अर्थात्‌ साधको) मभा 
। कोई एक ही मुञ्चको तत्त्व से (अर्थात्‌ स्वरूपतः) जानता ह। ३ 


पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि ओर अहंकार 
भी - इस प्रकार यह मेरी आठ प्रकार से विभक्त प्रकृति हे। ट 


९९६० 


श्रीमद्भगवद्गीता 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। 


जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌।।५।॥। 


एतद्योनीनि भूतानि  सर्वाणीत्युपथारय। ` 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा।। ६ ।। 


मत्तः परतरं नान्यत्किथिदस्ति धनज्जय। 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव।।७।। 
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि च शशिसूर्ययोः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु।।८।। ` 
पुण्यो गन्धः परथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि ` तपस्विषु ।। ९।। 


बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ 
युद्धिर्बुदधिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌। 19 ०।। 


बलं बलवतां चाहं - कामरागविवर्जितम्‌ 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ।199 ।। 


७. ज्ञानविज्ञानयोग १११ 


यह मेरी अपरा (अर्थात्‌ निकृष्ट) प्रकृति है; किन्तु हे महाबाहो! 

इससे अन्य मेरी उस जीवरूपा परा (अर्थात्‌ श्रेष्ठ) प्रकृति को जान, 
जिसके द्वारा यह (समस्त) जगत्‌ धारण किया जाता हे। ५ 
तू एेसा जान कि समस्त प्राणी (परा-अपरा) प्रकृतिरूप कारणा 

(से ही उत्पन्न होने)वाले है तथा मेँ सम्पूर्ण जगत्‌ का उत्पत्ति-विनाशा 
(अर्थात्‌ परमकारण) हुं ६ 
हे धनंजय! मुञ्से बहकर अन्य कोई भी (जगत्‌ का क्रारण, नही 

है। सूत में पिरोयी मणियो की तरह यह समस्त (जगत्‌) मुडमं पिरोया 
हुआ हे। ७ 
हि कौन्तेय! भै जलो मे रस हु, चन्रमा ओर सूर्य मे प्रकार 
हु, समस्त वेदों मेँ ओंकार हू, आकाश मे शब्द हूं तथा पुरुषों म 
पुरुषत्व हू। ८. 
मै पृथ्वी में पावन गन्ध हूँ अग्नि में तेज हू समस्त प्राणियों मे 

जीवन हूँ, ओर तपस्वियों मे तप ह| | ५ 
हे पार्थ मञ्चे तू समस्तं प्राणियों का सनातन बीज (अर्थात्‌ नित्य 
कारण) जान। मेँ बुद्धिमान की बुद्धि ओर तेजस्वियों का तेज ह्‌। १० 
हे भरतश्रेष्ठ! मै बलवानों का कामना ओर आसक्ति से रहित बल 
(अर्थात्‌ सामर्थ्य) हं, तथा प्राणियों में धर्म. से अविरोधी अथात्‌ 
शाख्रानुकूल) काम हूं ११ 


१९२९ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


ये चैव साच्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 


` मत्त एवेति ताचिद्धि न त्वहं तेषु ते मयि।।१२॥। 


सर्वमिदं जगत्‌। 


` मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌।।१३।। 


दैवी द्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 


मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।।१४।। 
न मां दुषकरतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः 
-पययापहतज्ञाना आसुरं भावमाधिताः।।१५।। 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 
आर्तो जिज्ञासुरथर्थीं ज्ञानी च भरतर्षभ।।१६।। ` 


तेषां , ज्ञानी नित्ययुक्त | एकभक्तिर्विशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च. ममं प्रियः।।१७ ॥ 


७. ज्ञानविज्ञानयोग ११३ 


जो भी सात्विक भाव है तथा जो राजसिक ओर तामसिक (भाव) 
, उन (सब) को तू मुञ्चसे ही (उत्पन्न हुए) जान। परन्तु मँ उनमे (अर्थात्‌ 
उनके वश मेँ) नहँ हँ - वे मुञ्मे (अर्थात्‌ मेरे वश मे)है। १२ 
| इन तीन गुणमय (अर्थात्‌ गुणों से उत्पन्न) भावों से यह सम्पूर्णं 

जगत्‌ मोहित है, (इसीलिए वह) इन (गुणों) से अतीत मुञ्च अविनाशी 


को नहीं जानता। १३ 
यह मेरी त्रिगुणमयी अलोकिक माया दुस्तर हैः (परन्तु) जो मरी 
ही शरण मे आते है, वे इस माया से तर जाते है! ` ष 


माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, एसे आसुरी भाव के 
आश्रित हए, मनुष्यों मे अधम, दुष्कर्म करनेवाले मूढ़ लोग मेरी शरण 


मे नहीं आते। ॑ १५ 
हे भरतश्रेष्ठ! हे अर्जुन! आर्त, ९ जिज्ञासुर, अथार्थी ओर ज्ञानी 
- ये चार प्रकार के सुकृती मनुष्य मुञ्ञको भजते है। _ ९६ 


उनमें नित्ययुक्त (अर्थात्‌ सदा मुडमे चित्त लगाए रखनेवाला) तथा 
एकमक्ति (अर्थात्‌ एकमात्र मेरी ही भक्ति करनेवाला) ज्ञानी रेष्ठ है; 
क्योकि ज्ञानी को मे अत्यन्त प्रिय हूँ तथा वह (ज्ञानी) भी मुञ्चे अत्यन्त 
प्रिय हे। १७ 
१. आर्तं ~ रोग, संकट आदि से पीडित। २. जिज्ञासु ~ मुञ्चे जानने टू जतं _ समः समर जदि इ सोत २. जिज्ञासु - म्चे जनने की 
३. अर्थार्थी ~ धनादि की कामनावाला। ४. ज्ञानी - मुञ् परोक्ष रूप से. 


९९४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


उदाराः सर्वं एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌।।१८॥।। 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। 


` वासुदेवः सर्वमिति स॒ महात्मा सुदुर्लभः।।१ ९।। 


कामेस्तैसतर्हतज्ञानाः प्रपघन्तेऽन्यदेवताः। 


तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया।।२०।। 


योयो यांयां तनुं भक्तः शरदधयार्चितुमिच्छति। 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌।।२१।। 


सत॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌।।२२।। 


जन्तवत्तु फलं तेषां तद्धवत्यत्पमेधसाम्‌। 
देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि।।२३।। 


७. ज्ञानविज्ञानयोग ११५ 


ये सभी (भक्त) भ्रठ है, किन्तु ज्ञानी तो मेर आत्मा (अर्थात्‌ 
स्वरूप) ही है - ठेसा मेरा मत है। क्योकि वह समाहितचित्तो सर्वोत्तम 
गतिस्वरूप मुडको ही आश्रय करके स्थित है। १८ 
अनेक जन्मों के अन्त (के जन्म) में ज्ञानवान्‌ (पुरुष) 'सब कु 
वासुदेव ही है" इस भाव से मुञ्ञको भजता है; वह महात्मा अत्यन्त 
दुर्लभ है। | १९ 
| उन उन (अर्थात्‌ भिन्न भिन्न भोगों की) कामनाओं द्वारा जिनका 
ज्ञान हर लिया गया है, एसे लोग अपने अपे स्वभाव से नियनवित होकर, 
उस उस (अनुरूप) नियम का अवलम्बन करते हुए अन्य देवताओं को 
भजते है। | २० 
जो जो (सकाम) भक्त जिस जिस (देवता के) स्वरूप क 
्रद्धापूर्वक पुजन करना चाहता है, उस उस भक्त उसी 
(देवतासम्बन्धी) श्रद्धा को मेँ स्थिर करदेताह। २९ 
वह (भक्त) उस श्रद्धा से युक्त होकर उस (देवता) कौ आय 
करता है तथा उस (देवता) से मेरे ही द्वार निश्चित किये हए उन इच्छित 
भोगों को पाताहै। २२ 
| किन्तु उन अल्पबुद्धिवालों का वह फल नाशवान्‌ होता है। 
देवताओं का पूजन करनेवाले देवताओं को प्राप्त होते है ओर मेरे भक्त 
मुञ्चको ही प्राप्त होते है। २३ 


९१६ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


अव्यक्तं॒ व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌।।२४।। 


नाहं . प्रकाशः सर्वस्य: योगमायासमावृतः। 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌।।२५।। 


वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन।।२६।। 


इच्छदेषसमुत्थेन  उन्दमोहेन  भारत। 
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप।।२७॥। 
येषां त्वन्तगतं* पापं 


जनानां पुण्यकर्मणाम्‌। 
ते दन्दमोहनिर्मुक्ता ५ 


भजन्ते मां दृढव्रताः।।२८॥।। 


जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
त बरहम तदिदुः करत्नमध्यातमं कर्म चाखिलमू।।२ ब तषु हृल्नमष्ातमं कर्म चाखिलम्‌॥।२९। 


* “येषामन्तगतं' इति पाठान्तरम्‌ । 


७. ज्ञानविज्ञानयोग ११७ 


बुद्धिहीन (मनुष्य) मर सर्वत्र अविनाशी परमभाव को न जानते 
हए, मञ्च अव्यक्त (अर्थात्‌ संसारातीत) को (मनुष्य कौ भति) व्यक्तिभाव 
को प्राप्त हुआ मानते है , २४ 


योगमाया द्वारा आच्छादित हु मै सब के लिए प्रकट नहीं होता, न 
(इसलिए) यह मूढ़ लोक मुञ्च जन्मरहित अविनाशी (परमात्मा) को नही 
जानता। | २५ 


हे अर्जुन! मै पूर्व मे हूए, वर्तमान मे रहनेवाले ओर भविष्य मे 
हेनेवाले सब प्राणियों को जानता हः परन्तु मृञ कोई भी नहीं 
जानता। २६ 


हे भरतवंशी! हे परन्तप! इच्छा ओर द्वेष से उत्यत (सुख- 
दुःखादि द्रन्द्ररूप मोह से संसार मे समस्त प्राणी मृढता को प्राप्त हो 
रहे हे! ` ` २७ 

परन्तु जिन पुण्यकर्म करनेवाले लोगो के पाप नष्टहो गये है, 
` वे द्वद्ररूप मोह से मुक्त हृए दृढनिश्चयी व्यक्ति मुञको भजते हं। २८ 


जरा ओर मरण से छूटने के लिए जो मेसा आश्रय लेकर प्रयत्न 
करते है, वे उस ब्रह्म को जान जाते है तथा सम्पूर्ण अध्यात्म को एवं 
समस्त कर्म को भी (जान जातें) २९ 


११८ श्रीमद्भगवद्गीता 


साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्यक्तचेतसः।। ३०।। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धागवद्रीतासुपनिषत्सु 


ब्रह्मविद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः 


७. ज्ञानविज्ञानयोग ११९ 


जो मुञ्चको अधिभूत, अधिदेव एवं अधियज्ञ के सहित जानते हे 
वे समाहित चित्तवाले (व्यक्ति) मृत्यु के समय में भी मुङञे जानते हे 
(अर्थात्‌ मुञ्े प्राप्त हो जाते हे)। २० 


ॐ तत्‌ सत्‌ . 
श्रह्मविद्या तथा योगशाख"रूप श्रीमद्भगवद्गीता-उपनिषद्‌ में 
श्रीकृष्ण एवं अर्जुन के वार्तालाप के अन्तर्गत 
ज्ञानविज्ञानयोग नामक सातवोँ अध्याय समाप्त हंञा। 








अष्टमोऽध्यायः 
(अक्षरब्रह्मयोगः) 
अर्जुन उवाच 
कि तदुब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम। 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते।\9।। 


- अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन। 
भ्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः।।२ ॥। 


श्रीभगवानुवाच 


अक्षरं ॒ ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। 
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसज्ज्ञितः।! ३।। 


आठवां अध्याय 


(अक्षरब्रह्मयोग) 
अर्जुन बोला - | 
हे पुरुषोत्तम! वह ब्रह्म क्या है ? अध्यात्म क्या है ? कम क्या है? 
रिपू किसको कहा गया है ओर अधिदैव किसको कहा जाता 
र १ 
हे मधुसूदन! यहौँ अधियज्ञ कौन है ओर इस देह मे किस प्रकार 
(स्थित) है ? तथा संयतचित्तवाले व्यक्तियों केद्वारा मृत्यु के समय तुम 
किस प्रकार जाने जाते हो? | २ 
श्रीभगवान्‌ बोले - 
परम अकषर ही श्रह्म'९ है; स्वभाव (अर्थात्‌ पखरह्य का अत्येक 
शरीर में अन्तरात्मभाव) ही “अध्यात्म २ (नाम से) कहा जाता है; तथा 
प्राणियों की सत्ता को उत्पन्न करनेवाला जो विसर्ग (अर्थात्‌ द्रव्यो का 
त्याग) है, वही कर्म नामसे कहा गयाह। ~ है। ३ 
१. ब्रह्म - अक्षर परमात्मा। | 
२ अध्यात्म ~ देह पर अधिकार करके भोक्तारूप में विद्यमान रहनेवाला 
जीवात्मा अर्थात्‌ जीवभाव को प्राप्त हुञब्रह्मा | 


३. कर्म - देवताओं के उदेश्य से द्रव्यत्यागरूप यज्ञ जिसके द्वार प्राणियों की 
उत्पत्ति होती है। ३“ 





4.4. 


श्रीमद्भगवद्गीता 


अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्‌। 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभ्रतां वर।।४।। 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌। 


यः प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्यत्र संशयः। | ५4।। ` 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 
त॒तमेवैति कौन्तेय सदा तद्धावभावितः।।६।। 


तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर ॒युध्य॒च। 


"च्य्पितमनोबुद्धिममिवैष्यस्यसंशयम्‌ | 1७ ।। 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पाथनुचिन्तयन्‌।।८ ।। 


ट अक्षख्रह्ययोग १२३ 


क्षरभाव (अर्थात्‌ विनाशी पदार्थ) ही अधिभूत'* ह; पुरुष (अर्थात्‌ 
हिरण्यगर्भ) ही *अधिदैव'५ है, ओर हे देहधारियों मे श्रे (अर्जुन)! इस 
देह में मे ही अधियज्ञ" ६ ह ४ 
जो (मनुष्य) अन्तकाल मेँ मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर 
छोड़कर जाता है, वह मेरे भाव को (अर्थात्‌ स्वरूप को) प्राप्त होता हं 
- इसमे कोई सन्देह नहीं | ५ 
हे कौन्तेय! (यह मनुष्य) अन्त समय में जिस जिस भी भाव का 
स्मरण करता हुआ शरीर छोडता है, सदा उसी भाव से भावित होने के 
कारण उस उस (भाव) को ही प्राप्त होता हे। ६ 
इसलिए त सब समय मेरा स्मरण कर ओर युद्ध भी कर। (इस 
प्रकार) मुञ्च मेँ मन-बुद्धि अर्पित करनेवाला होकर तू निःसन्देह मुञ्चको 
प्राप्त होगा। + ७ 
हे पार्थ! अभ्यासरूप योग से युक्त, अन्यत्र कहीं न जानेवाले चित्त 
के द्वारा चिन्तन करता हआ (मनुष्य) दिव्य परम पुरुष को प्राप्त 


होता हे। ८ 
४. अधिभूत - प्राणिर्यौ पर अधिकार करके अवस्थित रहनेवाले देहादि 
नाशवान्‌ पदार्थ क 
01 


५. अधिदैव - सभी देवताओं का अधिपति, समस्त प्राणियों का आदके 


हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा! 
६. अधियज्ञ ~ समस्त यज्ञो का प्रवर्तक, फलदाता तथा अधिष्ठाता 


९२.४६ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
कविं पुराणमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेदयः । 


सर्व॑स्य धातारमचिन्त्यसप- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌।। ९ ।। 


प्रयाणकाले ` मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव।. 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्ू- 
सत परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌।।१०॥। 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये ।।११।। 
सर्वदाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च। 
मृ्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌।।१२।। 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌।।१३।। 


८. अक्षखरह्मयोग १२५ 


कवि (अर्थात्‌ सर्वज्ञ), पुरातन, सब के शासक, सूृक््म से भी 
सृक्ष्म, सब के विधाता, अचिन्त्यस्वरूप, सूर्य के समान नित्यप्रकाशरूप 
ओर (अज्ञान-)अन्धकार से परे विद्यमान (परमेश्वर) का जो स्मरण- 
चिन्तन करता है, - ९ 


` भक्ति ओर योगबल से युक्त हुआ वह (मनुष्य) अन्तसमग मे स्थिर 
मन से भौहों के बीच मे पराण को भलीभाति स्थापित करके (शरीर छोड़ने 
पर) उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। ५. 


वेद (के अर्थ) को जाननेवाले (विद्वान्‌) जिसे अक्षर कहते है, 
आसक्तिरहित यतिगण जिसमे प्रविष्ट होते हैः जिसको चाहनेवाले 
(साधक) ब्रह्मचर्य का आचरण करते है, वह (परम) पद्‌ मै तुञचे संक्षेप 
मे बताऊंगा। & 

समस्त (इन्द्रियरूप) द्वारो का संयम करके, एवं मन का हदव 
मे निरोध करके, अपने रण को मस्तक में स्थापित करके, योगधारणा 
मे स्थित होकर, - | । १२ 
“ओम्‌ -इस एकाक्षररूप ब्रह्म का उच्चारण करता हंजा तवा 


(उसके अर्थस्वरूप) मेरा स्मरण करता हज जो (मनुष्य) शरीर को 
छोडकर जाता है, वह परमगति को प्राप्त होता हे। ` ९३ 








१९६ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः।।१४।। 


मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्चतम्‌। 
नाप्तुबन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः।।१५। । 


भ्रह्मभुवनात्लोकाः पुनराव्िनोऽ्युन। ` 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न ॒विद्यते।।१ ६।। 


| पहस्युगपर्यन्तमहर्यदुब्रह्मणो  विदुः। 


रानि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः।।१७।। ` 


 प्यक्ता्वयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे। | 


| रत्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसञ्ज्ञके।।१८।। 


भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे।।9 ९।। 


८. अक्षख्रह्मययोग , १२७ 


हे पार्थ! जो (मनुष्य) अनन्यचित्त होकर (अर्थात्‌ चित्त को मेर 
सिवाय अन्य किसी विषय में नहीं जाने देकर) नित्य (अर्थात्‌ जीवनभर) 
निरन्तर मेरा स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त (अर्थात्‌ सदा मुञ्मे लगे 


हुए) योगी के लिए मँ सुलभ हं १९४. 
मुञ्चको पाकर, (मोक्षरूप) परमसिद्धि को प्राप्ते हुए महात्मागण, 
अनित्य दुःखालयस्वरूप पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। १५ 


हे अर्जुन! (भूलोक से) ब्रह्मलोक तक सभी लोक पुनराव्ती 
(अर्थात्‌ पुनःपुनः आनेवाले) है। परन्तु हे कौन्तेय! मुञ्चको पराप्त होने 
पर पुनर्जन्म नहीं होता। १६ 
जो बरह्मा के दिन को एक हजार युग तक की अवधिवाला जानते 
है तथा (ब्रह्मा की) रात्रि को एक हजार युग तक की अवधिवाली 
(जानते है), वे लोग दिन ओर सत को (अर्थात्‌ काल के तत्त्व को) 
जाननेवाले है। ` १७ 
(रह्मा का) दिन आने पर॒ अव्यक्त (अवस्था) से समस्त 
अभिव्यक्तियां (अर्थात्‌ चर-अचर प्रजाए) ` उत्पन्न होती है, तथा 
(रह्मा की) रात्रि आने पर वे उसी अव्यक्त नामक अवस्था म विलीन 
हो जाती है | 1 \ . ९ 
ह पार्थ! वही'यह प्राणिगरों का समुदाय (बारम्बार) प्रकट हो-होकर्‌ 
विवश हुआ ही (ब्रह्मा की) रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है तथा 
(्रह्मा के) दिन के आने पर (पुनः) उत्यन्न होता है। १९ 





श्रीमद्भगवद्गीता 


परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति।।२०।। 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां ` गतिमू। 
य प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।।२१॥ 


रूषः स ` परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। ` 
-स्यान्तःस्थानि . भूतानि ` येन सर्वमिदं ततम्‌।।२२॥ 


भन काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः। 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ।।२३। 


अन्निर््योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌। 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः।।२४।। 


८. अक्षखरह्मयोग १२९ 


परन्तु उस अव्यक्त से भिन्न दूसरा जो सनातन अव्यक्त (अर्थात्‌ 
इन्दरियादि से पत्यक्ष न होनेवाला) भाव है, वह समस्त प्राणियों के नष्ट 
होने पर भी नष्ट नहीं होता। २० 


` जो अव्यक्त (भाव) "अक्षरः (इस नाम से) कहा गया है उसी को 
न कहते है; तथा-जिस (अव्यक्त भाव) को प्राप्त होकर (जीव) 
फिर नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम है। | २१ 


हे पार्थ! समस्त प्राणी जिसके अन्दर अवस्थित है, जिसके द्वारा 
यह समस्त (संसार) व्याप्त है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति द्वार ही 
प्राप्त होने योग्य है। | २२ 


हे भरतश्रेष्ठ! जिस काल० मे (देह छोड़कर) गये हृए योगीजन 
 अनावृत्ति (अर्थात्‌ अपुनर्जन्म) को प्राप्त होते हैँ ओर (जिस काल मे देह 
छोड़कर गये हुए योगीजन) आवृत्ति (अर्थात्‌ पुनर्जन्म) को (प्राप्त होते 
है), उस काल को (अर्थात्‌ उन दोनों मार्गो को) मै करहुगा। २३ 


जिस मार्ग मे अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष तथा उत्तरायण के 
छह माह (के अभिमानी देवता) है, उस मार्ग से (शरीर छोडकर) गये 
हुए ब्रह्मवेत्ता लोग (क्रम से) ब्रह्म को प्राप्तं होते है २४ 


७. यहाँ पर "काल शब्द “मार्गः के अर्थं में प्रयुक्त हुआ हे। 





१३० 


श्रीमद्भगवद्गीता 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌। 
तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते।।२५।। 


शुक्लकृष्णे गती द्यते जगतः शाश्वते मते। 


एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः।।२६।। 


नैते सूती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन। 
तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन।।२७।। 


- वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्ठम्‌। 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा -. 
योगी परं स्थानमुपैति चादयम्‌।।२८॥। 
3ॐॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु स 


श्रीमद्धगवद्रीत 
ब्रह्मविद्यायां योगशासे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
अक्षखरह्मयोगो नाम नामाष्टमोऽध्यायः। 


८. अक्षख्रह्मयोग १३१ 


जिस मार्ग मे धुम, रात्रि, कृष्णपक्ष तथा दक्षिणायन के छह मास 
(के अभिमानी देवता) है, उस मार्ग से (शरीर छोड़कर) गया हुभा योगी 
(क्रम से) चन्द्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर (वहं अपने शुभकर्म के 
फल को भोगने के पश्चात्‌) लौट आता है। २५ 
क्योकि जगत्‌ के ये शुक्ल ओर कृष्ण मार्ग८ नित्य माने गये है। 
इनमे एक (अर्थात्‌ शुक्ल मार्ग) से गया हुआ (जीव) अनावृत्ति को प्राप्त 
होता है (अर्थात्‌ पुनर्जन्म नहीं लेता) तथा दूसरे (अर्थात्‌ कृष्णमार्ग) से 
गया हभ (जीव) फिर लौट आता है (अर्थात्‌ पुनर्जन्म लेता है) २६ 
हे पार्थ! इन दोनों मार्गो को (इस प्रकार) जाननेवाला कोड भी 
योगी मोहयस्त नहीं होता। इसीलिए हे अर्जुन! तू सब समय योगयुक्त 
(अर्थात्‌ समाहितचित्त) हो। २७ 
योगी इस (रहस्य) को जानकर वेदों (के अध्ययन) मे, यज्ञो मे 
तपों मे ओर दानों मे जो पुण्यफल बताया गया है, उस सन का अतिक्रमण 
कर जाता है तथा परम आदि स्थान को (अर्थात्‌ सन के कारणरूप परमप 
को) प्राप्त हो जाता है। २८ 
ॐ तत्‌ सत्‌ 
ब्रह्मविद्या तथा योगशासख्र"रूप श्रीमद्भगवद्गीता-उपनिषद्‌ मे 
श्रीकृष्ण एवं अर्जुन के वार्तालाप के अन्तर्गत 
अक्षखह्मयोग नामक आठवोँ अध्याय समाप्त हुअ॥। 
८. शुक्ल ओर कृष्ण मार्गो को ही क्रमशः देवयान ओर पितृयान अथवा 
 अर्चिमार्ग ओर धूममार्ग कहा जाता है। 





नवमोऽध्यायः 
(राजविद्याराजगुह्ययोगः) 
श्रीभगवानुवाच 


इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌।।१।। 


राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिवमुत्तमम्‌। 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌।।२॥। 


अश्रहधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि।। ३।। 


तया _ ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः।।४।। 


नवां अध्याय 
(राजविद्याराजगुह्ययोग) 


श्रीभगवान्‌ बोले - 

असुया (अर्थात्‌ दोषदृष्टि) से रहित तुञ्चको मै यह परम गोपनीय 
` विज्ञानसहित ज्ञान कंहूंगा, जिसे जानकर तू इस अशुभ (संसारबन्धन, 
` सेमुक्त हो जाएगा। ` | | १ 


` यह (ज्ञान) राजविघ्चा (अर्थात्‌ समस्त विद्याओं का राजा है, 
राजगह्य (अर्थात्‌ समस्त गोपनीय विषयों का भ राजा? है, अति पवित्र 
ओर उत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभव मे आनेवाला है, धर्ममय है, (पराप्त) करने 

मे सुगम तथा अविनाशी है। २. 


हे परन्तप! इस धर्म के परति ्रद्धारहित पुरुष मुञ्चको प्राप्त न हौकर 
मृत्युमय संसारमारग मे (बारम्बार) लौटते रहते है। ३ 


मुद्ध अव्यक्तस्वरूप- (परमात्मा) के द्वारा यह समस्त जगत्‌ 
व्याप्त है। तथां समस्त प्राणी मुमें स्थित है (किन्तु) मै उनमे अवस्थित 
नहीं ह्‌। [र ४ ` 








१९२३४ ` 


श्रीमद्भगवद्गीता 


` न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैशवरम्‌। 


भूतथृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः।। ५।। 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌। 


तथा सर्वाणि भूतानि -मत्स्थानीत्युपधारय।!६।। 


सर्वभूतानि कौन्तेय ्रकरति यान्ति मामिकाम्‌। 
| कल्यक्षये ` पुनस्तानि कल्पादौ . विसुजाम्यहम्‌।।७।। 


कृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। 
त्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकरतेर्वशात्‌। 1८ ।। 


न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। | 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु [ कर्मसु।।९।। 


मयाध्यक्षेण प्क्रतिः सूयते सचराचरम्‌। | 
हेतुनानेन कौन्तेय  जगदिपरिवर्तते।1१०॥। 


९. राजविद्याराजगुह्ययोग ९१३५ 


(परन्तु वास्तव में ये समस्त) प्राणी भी मुञ्मे स्थित नहीं हं। तू 
मेरे इस ईश्वरीय योग (अर्थात्‌ घटना) को देख कि मेरा आत्मा (अर्थात्‌ 
` स्वरूप) प्राणियों का भरण-पोषण करनेवाला तथा प्राणियों का उत्पादन- 
वर्धन करनेवाला होता हुआ भी प्राणियों में स्थित नहीं ह। ५ 

जिस प्रकार सर्वत्र विचरनेवाला महान्‌ वायु सदा आकाश मे 
ही स्थित है, उसी प्रकार समस्त प्राणी मुञ्मे ह स्थित हँ - एसा 
जान। ६ 

। हे कौन्तेय! कल्प के अन्त मे समस्त प्राणी मेरी (अपरा) कृति 
को प्राप्त हो जाते हैँ ओर कल्प के आरम्भ मेँ उनको म फिर उत्व 
करता हू। | ७ 
प्रकृति के वश में होने के कारण परतन्त्र हए इस सम्पूर्ण | 
पराणीसमुदाय को मेँ अपनी प्रकृति को वशीभूत करके, बारम्बार उत्वन 
करता हू। ८ 
हे धनंजय! उन कर्मो मे अनासक्त तथा उदासीन की भोति स्थित 
मुञ्चको वे कर्म नहीं बोँधते। | न ९ 
मुञ्च अध्यक्ष से (प्रित होकर) प्रकृति चर-अचर (समस्त जगत्‌) 
को सृजन करती है। हे कौन्तेय! इसी हेतु से यह जगत्‌ विविध प्रकार 
से प्ररिवर्तित हो रहा है (अर्थात्‌ घूम रहा हे)। ९० 


९२६ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


अवजानन्ति मां मूरा मानुषीं तनुमाश्ितम्‌। 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌।।११।। 


मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। 


राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं भ्रिताः।1१२।। 


महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। 


श्छ 


"+ ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌।।१३।। 


सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ्रताः। 


:\ नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते।।१४।। 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्चतोमुखम्‌।१५।। 


९. राजविद्याराजगुद्ययोग १३७ 


मेरे परमभाव॑ को न जाननेवाले मूढ़ (अर्थात्‌ अविवेकी) लोग 
मनुष्यशरीर के आश्रित मुञ्च (समस्त) प्राणियों के महान्‌ ईश्वर की अवज्ञा 
करते है (अर्थात्‌ मुञ्च परमात्मा को सामान्य मनुष्य समञ्चते हं) ११ 


वे व्यर्थं आशावाले, व्यर्थं कर्मवाले ओर व्यर्थ ्ञानवाले 
विकषिप्तचित्त (मूढ) लोग मोह उत्पन्न करनेवाली राक्षसी एवं आसुरी 
प्रकृति का ही आश्रय लेकर रहते है। १२ 


परन्तु हे पार्थ! दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर रहनेवाले महात्मागण 
मञ्चको समस्त प्राणियों का आदि (कारण) तथा अविनाशी जानकर 
अनन्य मन से भजते हे! | ९३ 


वे दृढनिश्चयी लोग निरन्तर मेरा कीर्तन करते हुए, (मेरी प्राप्त 
के लिए) प्रयत्न करते हुए तथा मुञ्ञे नमस्कार करते हुए नित्ययुक्त रहक 
(अर्थात्‌ सदा मेरे ध्यान मेँ लगे रहकर) मेरी भक्तपूर्वक उपासना 
करते है। + 


दूसरे (ज्ञानीजन) ज्ञानरूप यज्ञ के द्वारा मेरा पूजन करते हुए 
एकत्वभाव से (अर्थात्‌ अभेदभाव से) उपासना करते हे; (तथा दूसरे 
लोग) मुञ्च विश्वतोमुख (अर्थात्‌ विराटस्वरूप परमेश्वर) कौ पृथक्‌भाव 
से अनेक प्रकार से (उपासना करते है)। १५ 





| 
। 
| 








९३८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌। 
मन््ोऽहमहमेवाज्यमहमन्निरहं हुतम्‌।।१ ६।। 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। 


वेदयं॑पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च।।१७।। 


गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌। 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌।।१८।। 


-तपाम्यहमहं वर्ष निगृह्णाम्युत्स॒जामि च। 


अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ।।१ ९।। 


नैविघया मां सोमपाः पूतपापा- 
यन्नैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते! 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ।२०।। 


९. राजविद्याराजगुह्ययोग १३९ 


 भैक्रतुर् ह, मेँ यज्ञर हु" म स्वधा हुः मै ओषधि हू, में मन्त्र 
हु ैषृतहुं, मै अग्नि हूं ओर मै ही हवनकर्म भी ह ९६ 
मै ही इस जगत्‌ का पिता, माता, धाता (अर्थात्‌ धारण करनेवाला 
ईश्वर) ओर पितामह हुः मै ही जानने योग्य वस्तु हु मै पवित्र (करनेवाला) 
हु मै ओंकार हँ तथा मै ही ऋग्वेद, सामवेद ओर यजुर्वेद भी हु। ९७ 
म (समस्त प्राणियों का) गन्तव्य, भरण-पोषणकर्ता, स्वामी, 
साक्षी, ित्ासस्थान, शरणयोग्य, सुहद्‌, उत्पत्तिकारण एवं ्रलयकारण, 
` (आधार-)स्थान, निधान (अर्थात्‌ लयस्थान) तथा अविनाशी बीज 
(अर्थात्‌ कारण) ह | ` . १८ 
मै ही (सूर्यरूप से9 तपता हँ, वर्षा को खीचता हू तथा बरसाता 
ह हे अर्जुन! यैं ही अमृत ओर मृत्यु हँ, तथा सत्‌ ओर असत्‌ (सभी) 
महीर $ त ~ 
तीनों वेदो. को जाननेवाले, सोमरस का पान करनेवाले तथा 
पापरहित व्यक्ति यज्ञ केद्वारा मेरा पूजन करके सवर्गभ्ाप्ति की चाह करते 
ह। वे पुण्य (फलस्वरूप) सुरे्रलोक (अर्थात्‌ स्वर) को प्राप्त होकर 
सवर्गं मे देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते.ह। २० 
९. क्रतु - श्रौतकर्म अर्थात्‌ वैदिक कर्म 


. २. यज्ञ - स्मार्तकर्म अर्थात्‌ स्मृतयो मे निर्दिष्ट करम। 
३. स्वधा - पितसें को दिया जानेवाला अन्न। 





१४० श्रीमद्भगवद्गीता 


ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं 
क्षणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। 
एवं रयीधर्ममनुप्रपनना- 
गतागतं कामकामा लभन्ते।।२१।। 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌।।२२।। 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयाव्विताः। 
` तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌।।२३।। . 


अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
7 तु मामभिनानन्ति तत्वेनातश्च्यवन्ति त। २४॥। 


यान्ति देवव्रता देवान्पितृन्यान्ति पित्ब्रताः। 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌।।२५॥। 


९. राजविद्याराजगुह्ययोग १४१ 


ते उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर, पुण्य का क्षय हो जाने 
पर मर्त्यलोक मे लौट आते है। इस प्रकार त्रयीधर्मं (अर्थात्‌ तीनो वेदों 
मे कहे गये सकाम कर्म) का आश्रय लेनेवाले भोगकामनायुक्त मनुष्य 
बारम्बार आवागमन को ही प्राप्त होते है  , २१ 


अनन्य (भाव से युक्त) होकर मेश चिन्तन करते हुए जो लोग 
मेरी उपासना करते है, (मुङमे) निरन्तर युक्त रहनेवाले उन लोगों का 
योगक्षेम मेँ ही वंहन करता ह २२ 


हे कौन्तेय! श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त अन्य देवताओं का भी 
पूजन कते है, वे भी मेरा ही पूजन करते है, (परन्तु कपत है). 
अविधिपूर्वक (अर्थात्‌ अज्ञानपूर्वक)। “ २३ 
| यै ही समस्त यज्ञो का भोक्ता ओर स्वामी हूँ। परन्तु वे मुञ्चको 
यथार्थतः नहीं जानते, इसीलिए गिरते है (अर्थात्‌ पुनर्जन्म को प्राप्त 
होते है)। | | २४ 
` देवताओं का पुजन करनेवाले देवताओं को प्राप्त होते हं, पितरो 
का पूजन करनेवाले पितरो को प्राप्त होते है, भूतो का पूजन्‌ करनेवाले 
भूतो को प्राप्त होते है तथा मेरा पूजन करनेवाले मुञ्चको ही प्राप्त 
होते है। २५ 
४. योग - अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति है। क्षेम - प्राप्त वस्तु की रक्षा 
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पत्रं पुष्यं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। 
तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः।।२६।। 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌।।२७।। 


शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः | 
पन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि।।२८॥। 


समोऽहं सर्वभूतेषु न ये देष्योऽत्ति न प्रिवः। 
| ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यदम्‌।।२ ९।। 


भपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाकू्‌। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्यवसितो हि सः। ।३०।। 


शिप्रं भवति ध्मत्मा शश्चच्छान्ति निगच्छति। 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। 1३१॥। 


९. राजविद्यारजगुहायोग १,४३ 


जो मूसे भक्तिूर्वक पतर, पुष्प, फल, जल (आदि) प्रदान क! 
है, उस संयतचित्त (भक्त) कँ भक्तिपूर्वक प्रदान किये हए उस उपहार 
कोम खाता ह | २६ 

` हे कौन्तेय! तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ 
हवन करता है, जो कुछ दान देता है ओर जो कु तप कर्ता है, वह 
(सब) मुञ्चे अर्पण कर। २७ 
इस प्रकार तू शुभ ओर अशुभ फला से युक्त कर्मरूप बन्धनों से 
छूट जाएगा तथा संन्यासयोग५ से युक्त चित्तवाला च (कर्मबन्धन से) 
विमुक्त होकर मुडको प्राप्त हो जाएगा। २८ 
मै सब प्राणियों मे सम हू मेरा न तो (कोई) देष्यह ओर न (कीई) 
प्रिय है। परन्तु जो लोग मुञ्ञको परेमपर्वक भजते है, वे मुड्में (स्थिते, 
है तथा भै भी उनमें (स्थित) हू। - २९. 
यदि कोई अत्यन्त दुराचारी (मनुष्य) भी अनन्यचित्त होकर मुद्चको 
भजता है, तो वह साधु ही माना जाना चार्हिएः क्योकि वह यथार्थ 
निश्चयवाला हो गया हे। । ३० 
वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा चिरन्तन शान्ति को प्राप्त 
हो जाता है। हे कौन्तेय! तू यह प्रतिज्ञा कर ले ( अर्थात्‌ निश्चयपूर्वक जान. ` 
ले) कि मेरा भक्त (कभी) नष्ट नहीं होता। ` ` ३१ 
५. संन्यासयोग - जिसमें समस्त कर्म भगवान्‌ के अर्पण सन्न लसत मगन ऊ अण क्रये जते है वह योग) 
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मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
स्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌।।३२।। 


कि पुनब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌।।२३३।। 


मन्मना भव मद्वक्तो. मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि युक्त्ैवमात्मानं मत्परायणः।|३४॥। 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशा श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
राजविद्याराजगुद्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः, 


९. राजविद्याराजगुह्ययोग १.४५ 


हे पार्थ! जो भी पापयोनि हैँ (अर्थात्‌ पाप से जन्मे है) तथा जो 
स्री, वैश्य ओर श्र है, वे भी मेरा आश्रय लेकर परमगति को ही प्राप्त 
होते है। | ३२ 


फिर (जो) पुण्यवान्‌ ब्राह्मण तथा रजर्षि भक्त (है, उनका तो कहना 
ही) क्या? (इसलिए) इस अनित्य ओर सुखरहित (मनुष्य) लोक को 
पाकर तू मेरा (ही) भजन कर! ३२ 


तु मुम मन (रखने)वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करनेवाला 
हो, मुञ्चको नमस्कार कर। इस प्रकार अपने को मुञ्मं युक्त करके, मेरे 
परायण हुआ तू मुञ्च को ही प्राप्त होगा। ३४ 


ॐ तत्‌ सत्‌ 
(्रह्मविद्या तथा योगशाद्ञरूप श्रीमद्भगवद्गीता-उपनिषद्‌ मे 
श्रीकृष्ण एवं अर्जुन के वार्तालाप के अन्तर्गत 
"राजविद्याराजगुह्ययोग' नामक नवँ अध्याय समाप्त हुंमा! 





दशमोऽध्यायः 
(विभूतियोगः) 
श्रीभगवानुवाच | 
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। 


यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया।।१।। 


न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः।(२।। 


यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमटेश्वरम्‌ । 
असम्बूढः स॒ मर्त्येषु ॒ सर्वपापैः प्रमुच्यते।।३।। 


युद्धज्ञनिमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च।।४।। 


दसवां अध्याय ` 


(विभूतियोगः) 
श्रीभगवान्‌ बोले - । 
हे महाबाहो! मेरे परम (शरेष्ठ) वचन को तु फिर सुन, जो कि 
तञ्च प्रसन्न होनेवाले के लिए हित कौ इच्छा से करहूंगा। १ 


मेरी उत्पत्ति को (अथवा मेरे प्रभाव को) न तो देवता लोग जानते 
है, ओर न महर्षिं लोग ही। क्योकि मेँ ही सब प्रकार से देवताओं का 
ओर महर्षियों का आदि (कारण) ह २ 


जो मुञ्चको आदिरहित, जन्मरहित तथा (समस्त) लोकों का महान्‌ 
ईश्वर जानता है, वह मर्त्यजनां मे (अर्थात्‌ मनुष्यो मे) मोह से रहित है 
तथा वह सन पापों से मुक्त हो जाता है। ३ 


बुद्धि, ज्ञान, मोहहीनता, क्षमा, सत्य, दम ( अर्थात्‌ बाहरी इन्द्रियो 
का संयम), शम (अर्थात्‌ अन्तःकरण का संयम), सुख-दुःख, उत्पत्ति 
प्रलय तथा भय-अभव, - ख 
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अहिंसा समता तुषिस्तपो दानं यशोऽयशः। 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रथग्विधाः।।५।। 


महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। 
नद्धावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः।। ६।। 


एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति त्वतः। 


सोऽविकम्येन+ योगेन युज्यते नात्र संशयः।1७॥। 


भहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ८ ।। 


मचियत्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ 
रथवन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।९।। 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌। 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।।१०॥। 


` » सोज्नर्खन इतज्ज्त्ना------ `सोऽविकल्पेन' इति पाठान्तरम्‌ । 


१०. विभूतियोग १४९ 


अहिंसा, समता, सन्तोष, तप, दान, कीर्ति-अपकीर्तिं - ये 
प्राणियों के भित्र भिन्न प्रकार के भाव मुडासे ह उत्पत होते हं। ५ 


सात महर्षि, (उनसे) पहले के चार (महर्षि), तथा (चौदह) मनु 
- ये मुञ्मे भाववाले ओर (मेरे द्वारा) मन से (अर्थात्‌ संकल्प से) जन्मे 
है, जिनकी संसार में यह (समस्त) प्रजा है। | ६ 


जो मेरी इस विभूति (अर्थात्‌ विस्तार) को तथा योग (शक्ति) को 
तत्त्वत (अर्थात्‌ यथार्थतः) जानता है, वह अविचल योग से युक्त हो जाता 
है - इसमे कोई सन्देह नही। | ७ 


` मैं ही सब (संसार) का उत्पत्तिस्थान हूः मुञ्ञसे ही सब (संसार) 
हयो रहा है - ेसा समञ्जकर (भक्ति) भाव से युक्त ज्ञानीजन मुज्ञ 
भजते हे। ` ८ 


जिनका चित्त मुञ्मे ही लगा है तथा जिन्होने मुङमे ही प्राण (अर्थात्‌ 
जीवन) अर्पण कर दिया है, एेसे (भक्त) लोग आपस में एक दूसरे को 
(मेरा स्वरूप) समञ्ञाते हए ओर (मेरे गुण) बतलाते हुए सदा सन्तुष्ट 
होते हैँ तथा रमण करते है! | - ९ 


(ममे) सतत लगे हुए तथा (मुञ्चको) प्रमपूर्वक भजनेवाले उन 


` लोगों को मै वह बुद्धियोग (अर्थात्‌ तत्तवज्ञानरूप योग) देता हूँ जिससे 
वे मु्ञको प्राप्त होते है! | ९० 





> 
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तेषामेवानुकप्पार्थमहमज्ञानजं तमः। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता।।११।। 
अर्जुन उवाच 


परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌। ` 


परुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌।।१२।। 


आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनरिदस्तथा। 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे।।१३।। 


सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। 


न हि ते भगवच््यक्ति विदुर्देवा न दानवाः।१४।। 


स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्य त्वं पुरुषोत्तम । 

ूतभावन भूतेश देवदेव जगत्यते।19 ५।। 

वक्ुमहस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः। 
याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमां सतव व्याप्य तिष्ठसि।।१६।। 

कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌। 

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया।।१७।। 


१०. विभूतियोग १५१ 


उन पर अनुग्रह करने के लिए ही, उनके आत्मभाव मे (अर्थात्‌ 
अन्तःकरण मे) स्थित भैं प्रकाशमान ज्ञानरूप दीपक के द्वारा उनके 
अज्ञानजनित अन्धकार को.नष्ट कर देता हू। ९९१ 

अर्जुन बोला - 

तुम परम ब्रह्म, परम धाम तथा परम पवित्र हो। देवर्षिं नारद, 
असित, देवल, व्यास (आदि) सभी ऋषि तुम्हे सनातन पुरुष, दिव्य, 
आदिदेव, जन्मरहित ओर सर्वव्यापी कहते है; तथा तुम स्वयं भी मुञ्चसे 
(एसा ही) कह रहे हो। १२-१३ 

हे केशव! जो तुम मुञ्चसे कह रहे हो वह सब मे सत्य मानता 
ह, क्योकि हे भगवन्‌! तुम्हारी अभिव्यक्ति को न देवता जानते है ओर 
न दानव ही। १४ 

हे पुरुषोत्तम! हे भूतभावन (अर्थात्‌ प्राणियों को उत्पन्न करनेवाले)! 
हे भूतेश! हे देवों के देव! हे संसार के स्वामी! तुम स्वयं ही अपने द्वारा 
अपने को जानते हो। १५ 

उन अपनी दिव्य विभूतियों को सम्पूर्णतया कहने मे तुम्हीं 
समर्थं हो, जिन विभूतियों के द्वारा तुम इन लोकों को व्याप्त करके 
अवस्थित हो। 


ओर हे भगवन्‌! तुम किन किन भावों मे (अर्थात वस्तुओं मे) मेरे द्वार 
चिन्तन किये जाने योग्य हो? १९७ 


१६ 
हे योगिन्‌! तुम्हारा सदा चिन्तन करता हुआ मँ तुमको कैसे जानू? ` 





वि ~ 
कन्न म्भा 


४५१ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। 
भूयः कथय ततिं शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌।।१८॥।। 
श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः। 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे।।१९।। 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः। 
भहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च।।२०॥। 
भादित्यानामहं विष्णुरजयोतिषां रविरंशुमान्‌। 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी।।२१।। 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। 
इद्धियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना।।२२।। 
स्त्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌। 
पूना पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌।।२३।। 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ वृहस्पतिम्‌। 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः।।२४॥। 


१०. विभूतियोग १५३ 


हे जनार्दन! अपनी योगशक्ति को तथा विभूति को फिर 
विस्तारपूर्वक कहो; क्योकि तुम्हारे अमृत (जैसे वचनो) को सुनते हए 
मेरी तृप्ति ही नहींहो रही है। १८ 

श्रीभगवान्‌ बोले - 

हाँ, ठीक है। मैं तुञ्चको अपनी दिव्य विभूतिर्य प्रधानता से 
नतलाऊंगा; क्योंकि हे कुरश्ेष्ठ! मेरे विस्तार का (अर्थात्‌ विभूतियों का) 


अन्त नहीं है। १९ 
। हे गुडाकेश! मै समस्त प्राणियों के हदय में स्थित आत्मा हू तथा 
॑ ही समस्त प्राणियों का आदि, मध्य ओर अन्त हू। २० 


मै आदित्यो में विष्णु (नामक आदित्य) हँ ज्योतियों मे 
किरणशाली सूर्य हूं, मरुतो मे मरीचि (नामक मरुत्‌) हूं तथा नक्षत्र मे 
मेँ चन्द्रमा हू। २१ 
भैं वेदों में सामवेद हँ, देवों मे वासव ( अर्थात्‌ इन्द्र) हूं, इन्द्रियों 
मेँ मन हूँ तथा प्राणियों मे चेतना (अर्थात्‌ बुद्धिवृक्ति) ह! २२ 
 मेँरुदरो में शंकर हु, यक्ष एवं राक्षसों मे धनेश्वर (अर्थात्‌ कुबेर) 
हू, वसुओं मे अग्नि ह तथा शिखरवालों मे (अर्थात्‌ पर्वतों मे) सुमेरु 
पर्वत हुं २३ 
१ हे पार्थ! पुरोहितो में तू मुञ्चे प्रमुख (पुरोहित) बृहस्पति जान। 
॑ सेनापतियों में स्कन्द (अर्थात्‌ कार्तिकेय) हुँ तथा जलाशयो में 
सागर हू। २४ 


१५४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌। 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः।।२५।। 


अश्वत्यः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः।।२६।। 


उच्यैःश्वसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम्‌ । 
एेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌।।२७।। 


अयुधानामहं वव्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌। 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः।।२८।। 


अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामदम्‌। 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌।।२९।। 


प्रहादश्रास्ि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌। 
प्रगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌।।३०।। 


पवनः पवतामस्मि रामः शसख्रभतामहम्‌। 
षाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी।।३१।। 


१०. विभूतियोग १५५ 


 भंमहर्षियोमेभृगुरह वाणियों मे एक अक्षर (अर्थात्‌ ओंकार) 
ह॑ यज्ञो मे जपयज्ञ हँ तथा स्थावरो मे (अर्थात्‌ स्थितिशील पदार्थो मे) 
हिमालय हू २५ 
म मै सब वृषं मे पीपल (का वृक्ष) ह, देवर्षियो मे नारद हँ! गन्धर्वो 
मे चित्ररथ (नामक गन्धर्व) हँ तथा सिद्धो मे कपिल मुनि ह्‌। २६ 
रा मञ्ञे तू घोड़ो मे अमृत (के लिए किये गये समुद्रमन्यन, से उत्पन्न 
श्रवा (नामक घोड़ा) जान, श्रेष्ठ हाभियों मे एेरावत (नामक हाथी) 


ओर मनुष्यों मे राजा जान। २७ 
` मै शसं मँ वज्र हू, गोओं मे कामधेनु हू में प्रजा का उत्ादक 
कामदेव हूं ओर सर्पो में (सर्पराज) वासुकि हू ` २८ 


मै नागों मे अनन्त (अर्थात्‌ नागराज शेष) ह जलदेवताओं में 
(उनका राजा) वरुण हू; पितरों मे अर्यमा (नामक पितृराज, हू तथा 
नियमन करनेवालों मे यमराज ह | २९ 
. मै दैत्यों मे प्रह्ाद्‌ हँ कलन (अर्थात्‌ गणना करनेवालों मे काल 
हँ, पशुओं में (पशुराज) सिंह हूँ ओर पक्षियों मं विनतापुत् ( अर्थात्‌ गरुड) 
ह्‌। २० 
। मै वेगवानों मे (अथवा पवित्र करनेवाले) पवन ह, शखधारियो 
मे राम ह, मत्स्यो मे मकर हूँ, तथा नदियों मे गंगा हु! ३९१ 


१५६ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


सर्गणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रदतामहम्‌।।३२।। 


अक्षराणामकारोऽस्ि दन्दः सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः।। ३३।। 


मृतुः सर्वहरश्राहमुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 
कतिः श्रीवक्चि नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा।।३४।। 


देहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 


मासानां मारगशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः।।३५।। | 


धूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌। 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सच्चं सत्त्ववतामहम्‌।। ३ ६।। 





१०. विभूतियोग १५७ 


हे अर्जुन! सृष्टियों का आदि, अन्त ओर मध्य मै ही हू मै विद्याओं 
मे अध्यात्मविद्या तथा वादियों का वाद^ हू ३२ 
मै अक्षरो मे अकार हँ, ओर समासां मे दन्द्रसमास हू। मे ही 
अविनाशी काल (अथवा काल का भी काल - महाकाल) हूँ तथा मं 
ही विश्वतोमुख (अर्थात्‌ सब ओर मुखवाला) विधाता ( अर्थात्‌ सब का 
धारण करनेवाला तथा समस्त संसार के कर्मफलों का विधान करनेवाला 
ईश्वर) हू। | ३३ 
मै सब कुछ हरनेवाला मरण हूँ! तथा भविष्य मे उत्यन्न होनेवालों 
की उत्पत्ति का कारण हूँ। भै खियो मेँ कीर्ति, श्री, वाक्‌, स्मृति, मेधा, 
धृति ओरक्षमाहु। ३४ 
मै सामों में (अर्थात्‌ सामवेद के प्रकरणों मे) बृहत्साम' (नामक 
प्रधान प्रकरण) हँ, छन्दो मे गायत्री (नामक छन्द) हू, मँ माहो मे मार्गशीर्ष 
तथा ऋतुओं मे वसन्त हू ३५ 
मै छल करनेवालों में चूत (अर्थात्‌ जूआ) हूँ, तेजस्वियो मे तेज 
हू मै (जीतनेवालों का) जय हूँ, (निश्चय करनेवालों का) निश्चय हु, तथा 
सात्त्विक लोगो का सत्त्व हू ३६ 
१. वाद, जल्प, वितण्ड ~ ये तीन प्रकार के तर्कं है, जिनमे वाद तत्त्वनिर्णय 
के लिए, जल्प स्वपक्ष-मण्डन के लिए, तथा वितण्ड परपक्ष-खण्डन के लिए 
किया जानेवाला तर्क है। 
२. कीर्ति आदि ये सात धर्मं कौ पत्निया है। अथवा ये सात खीवाचक सद्गुण ह 


१५८ 


श्रीपद्भगवद्गीता 


वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः। 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः।।३७।। 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌। 
मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌।। ३८ ।। 


यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन। 
¶ तदत्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌।।३९।। 


नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। 
एष तूहेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया।।४०।। 


यदयदिभूतिमत्सत््वं श्रीमदूर्मितमेव वा। 


तत्तदेवावगच्छ त्वं मम॒तेजोंऽशसम्भवम्‌।।४१।। 


१०. विभूतियोग १५९ 


मै वृष्णिवंशियों मे वासुदेव (अर्थात्‌ कृष्ण) हूं, पाण्डवे मे धनंजय 
(अर्यात्‌ अर्जन) हू मे मुनियों मे व्यास हूं भौर कविय म ( अर्थात्‌ ज्ञानियों 
मे). उशना कवि (अर्थात्‌ कवि शुक्राचार्य भी) मे ही ह! ३७ 


दमन करनेवालों मे दण्ड (अर्थात्‌ दमनशक्ति) हू, जीतने की 
इच्छावालों मे नीति ह। यै गोपनीय भावों मेँ मौन हूँ तथा ज्ञानवानों मे 
ज्ञानह्‌। ` ३८ 


हे अर्जुन! जो समस्त प्राणियों का बीज (अर्थात्‌ उत्पत्तिकारण) 
है, वह भी में ही ह। (स्योकि) एेसा वह कोई भी चर-अचर प्राणी नही 
है, जो मेरे बिना (अस्तित्ववान्‌) हो। ३९ 


हे परन्तप! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नही है। विभूतियों | | 
का यह विस्तार तो मेरे द्वारा एकदेश से (अर्थात्‌ संक्षेप से) कहा 
गया हे। | ४० 


(संसार मे) जो जो भी विभूतिमान्‌ (अर्थात्‌ रेशर्ययुक्त)* श्रीमान्‌ 
(अर्थात्‌ समृद्धियुक्त) या ऊर्जित (अर्थात्‌ शक्तिमान्‌) पदार्थ है, उस- 
उसको तु मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जान। , ४१ 


१६० श्रीमद्भगवद्गीता 


अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌।।४२।। 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशासखे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। 


१०. विभूतियोग १६१ 


अथवा हे अर्जुन! इस (प्रकार) बहुत जानने से तेरा क्या (भ्रयोजन 
है)? म इस सम्पूर्णं जगत्‌ को एक अंश से धारण करके स्थित ह। ४२ 


ॐ तत्‌ सत्‌ 
व्रह्मविद्या तथा योगशा रूप श्रीमद्भगवद्गीता-उपनिषद्‌ मे 
श्रीकृष्ण एवं अर्जुन के वार्तालाप के अन्तर्गत 
“विभूतियोग नामक दसवां अध्याय समाप्त हुज॥। 


एकादशोऽध्यायः 
(विश्वरूपद्‌र्शनयोगः) | 
अर्जुन उवाच 


मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्जितम्‌। 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम।।१।। 


भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो* मया। 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌।।२।। 


एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्रर। 
्रष्ुमिच्छामि ते - रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम।।३।। 


मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌।।४।। 


२ कव ---~----~ इति पाठान्तरम्‌ 


ग्यारहवों अध्याय 


(विश्चरूपदश्नयोग) 
अर्जुन बोला - 
मुञ्च पर अनुग्रह करने के लिए तुमने जो परम गोपनीय आध्यात्म 
नामक वचन कहा, उससे मेरा यह मोह चला गया है। १ 


हे कमलपत्र जैसे नेतरोवाले! तुमसे मेने प्राणियों का उद्भव ओर 
प्रलय विस्तारपूर्वक सुने है तथा (तुम्हारा) अविनाशी माहात्म्य भी 
(सुना है) २ 


हे परमेश्वर! तुमने अपने (स्वरूप) को जिस प्रकार कहा, वह ठीक 
वैसा ही है। (किन्तु) हे पुरुषोत्तम! तुम्हारे ईश्वरीय रूप को मे देखना 
चाहता हू। | ३ 


हे प्रभो! यदि तुम एेसा मानते हो कि वह (रूप) मेरे द्वारा देखा 
जा सकता है तो फिर हे योगेश्वर! तुम मुञ्ञे (उस) अविनाशी स्वरूप) 
कोदिखाओ। ४ 


१६४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 

श्रीभगवानुवाच 
पश्य मे पार्थं रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः। 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणक्रितीनि च।।५।। 
पश्यादित्यान्वसून्सद्रानिनौ मरुतस्तथा। 
बहून्यदृष्पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत।।६।। 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌। 
मम॒ देहे गुडाकेश यच्चान्यदुद्षटुमिच्छसि।।७।। 
न तु मां शक्यसे ब्रष्ुमनेनैव स्वचक्षुषा। 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌। ८ ।। 

सजय उवाच 
उवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। 
दर्शयामास पाय परमं रूपमैश्वरम्‌।।९।। 


अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्ुतदर्शनम्‌ | 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोचतायुधम्‌। १ ०।। 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌। 


स्वाश्र्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌।।११।। 





१९१. विश्वरूपदर्शनयोग १६५ 


श्रीभगवान्‌ बोले - 
हे पार्थ! तु सैकडँ तथा हजारों (प्रकार) सं मर अनक वर्णो तथा 
आकृतियों से युक्त बहुविध दिव्य रूपों को देख। ५ 


हे भरतवंशी! तू (मुञ्चमे) आदित्यो को, वसुओं को, रुद्र को, 
(दो) अश्चिनीकुमारों को, ओर मरुद्गणं को देख। तथा जो पहले नही 
देखे गये थे एसे अनेक आश्रयो को देख। ए ६ 
हे गुडाकेश! आज तू मेरे इस शरीर मे एकदेश मे स्थित चर- 
अचरसहित सम्पूर्णं जगत्‌ को देख ते तथा ओर भी जो कुछ देखना चाहता 
हे (सोभीदेख ले) ७ 
परन्तु मसते तू अपने इन्ही नत्र से नहीं देख सकेगा। (इसलिए) 


में तुस्चे दिव्य नेत्र देता हुः (इससे) तू मेरी ईश्वरीय योगशक्ति ४ 


देख। 
संजय बोला - , 
हे जन्‌! महायोगेश्चर हरि ने ठेसा कहकर फिर पार्थ को ईश्वरीय 
परम रूप दिखलाया। रयो 3 
अनेक मुख ओर नेतरो से युक्त, अनेक अद्भुत दृश्यों से युक्त, 
अनेक दिव्य आभूषणों से भूषित, अनेक दिव्य अख उठाये हुए,- १० 
दिव्य मालाओं ओर वख को धारण किये हुए, दिव्य गन्धो का 
, लेप किये हए, समस्त आश्चर्यो से युक्त, अन्तरहित ओर सब ओर 
मुखवाले देव को (अर्जुन ने देखा)। १९ 





१६६ 


 *त्वा इति पठन्तम्‌ ----------- त्वा" इति पाठान्तरम्‌ । 


श्रीमद्भगवद्गीता 


दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपटदुत्यिता। 
यदि भाः सदृशी सा स्याद्धासस्तस्य महात्मनः।।१२।। 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा। 
अपश्यदेवदेवस्य शरीरे 
ततः स विस्मयाविष्टो हष्टोमा धनञ्जयः। 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत।।१४।। 


पाण्डवस्तदा।।१३।। 


अर्जुन उवाच 
पश्यामि. देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा  भूतविशेषसङ्ञान्‌। 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 
मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌।!१५॥। 
अनेकवाहूदरवक्त्नेच्न- 
पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम्‌। 


न्त न मध्यं न पुनस्तवादि- 


पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप।।१६।। 


११. विश्वरूपदर्शनयोग १६७ 


यदि आकाश मे हजार सूर्यो का प्रकाश एक साथ प्रकट हो तो 


वह उस महात्मा (अर्थात्‌ विश्वरूप परमात्मा) के प्रकाश के तुल्य शायद 
ही हो। 


९२ 
उस समय पाण्डव ने अनेक प्रकार से विभक्त हुए सम्पूर्णं जगत्‌ 
को देवाधिदेव के उस शरीर मे एक जगह स्थित देखा। ९३ 


तत्पश्चात्‌ आश्चर्य से अभिभूत तथा रोमांच से युक्त हुआ धनंजय 


देव को सिर से (अर्थात्‌ नतमस्तक हो) प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने 
लगा - ९४ 


अर्जुन बोला - 

हे देव! मेँ तुम्हारी देह मे समस्त देवों को देख रहा हु। उसी प्रकार 
प्राणियों के विशेष विरोष समुदायो को, कमलासन पर आसीन 
शासनकर्ता ब्रह्मा को, समस्त ऋषियों को तथा दिव्य सर्पो को (देख 
रहा हू)। | ९५ 

मै तुमको अनेक भुजाओं, उदरे, मुखों ओर नेत्रो से युक्त तथा 
सब ओर से अनन्त रूपों से युक्त देख रहा हू। हे विशेशवर! हे विश्वरूप! 


फिर मैं तुम्हारे न अन्त को देख रहा हूँ न मध्य को, ओर न आदि 
कोही। ` | १६ 





९६८ 


श्रीमदभगवद्गीता 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌। 
पश्यामि . त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता- 
हीप्तानलार्कदयुतिमप्रमेयम्‌  ॥।१७।। 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। 
त्वमव्ययः शाश्चरतधर्मगोप्ता 
सनातनस्त्वं ॒पुरुषो मतो मे।।१८।। 


. अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 


मनन्तबाहुं  शशिसूर्यनेत्रम्‌। 
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्तरं- 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌।।१ ९।। 


द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः। 
दृष्ट्वाद्धुतं खूपमुग्रं तवेदं- - 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌।।२०।। 


१९. विश्वरूपदर्शनयोग १६९ 


मुकुटयुक्त, गदायुक्त ओर चक्रयुक्त तथा सब ओर से देदीप्यमान 
तेज के पुंजस्वरूप, प्रज्वलित अग्नि ओर सूर्यं के समान प्रकाशयुक्त, 
अति कठिनता से देखे जाने योग्य तथा अप्रमेयस्वरूप (अर्थात्‌ बुद्धि 
आदि प्रमाणो से जिसका ग्रहण नहीं होता एेसे) तुमको मेँ सब ओर से 
देख रहा ह॑ १७ 


तुम ही जानने योग्य परम अक्षर (अर्थात्‌ अविनाशी पखहय) 

हे, तुम ही इस विश्च के परम आश्रय हो, तुम ही अविनाशी हो, 
नित्यधरमं क रक्षक हो तथा तुम ही सनातन पुरुष हो - एेसा मेरा 
मतहै। १८ 


यै तुम्हे आदि-मध्य-अन्त से रहित, अनन्त शक्तिसम्पत् 
अनन्त भुजाधारी, चन्द्र-सूर्यं रूप नेत्रो से युक्त, प्रज्वलित-अग्निरूप 
मुखों से युक्त तथा अपने तेज से इस संसार को सन्तप्त करते हुए देख 
रहा हू १९ 


सवर्ग ओर पृथ्वी का यह मध्यस्थल तथा समस्त दिशां भी एक 
तुम्हारे ही द्वारा व्याप्त है। हे महात्मन्‌! तुम्हारे इस अद्भूत ओर भीषण 
रूप को देखकर तीनों लोक अत्यन्त व्याकुल हो रहे है २० 


श्रीमद्भगवद्गीता 


अमी हि त्वां सुरसङ्भा विशन्ति 
केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति। 
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्काः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः।।२१॥। 
स्द्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 


वीक्षन्ते त्वां विसिताश्चैव सर्वे।।२२।। 


सपं महत्ते बहुववत्नेतर 
महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌। 
हूर बहुदं्राकरालं- 
दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यधितास्तथाहम्‌।।२३।। 
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्ण- 
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌। 


दृष्ट्वा हि त्वां प्र्यथितान्तरात्मा 
धृति न विन्दामि शमं च विष्णो।। २४॥। 


१९१. विश्वरूपदर्शनयोग १७९१ 


वे देवताओं के समुदाय तुममे ही प्रवेश कर रहे हं। (उनमे से) 
गई भयभीत होकर हाथ जोड़ तुम्हारा स्तवन कर रहे हे। महर्षयो तथा 
सद्धों के समुदाय स्वस्ति" (अर्थात्‌ जगत्‌ का कल्याण हो) एसा कहते 
दए अनेकों स्तोत्रं द्वारा तुम्हारी स्तुति कर रहे हं २९१ 


जो रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य (नामक देवता), विश्वेदेव, 
अश्चिनीकुमार, मरुद्गण ओर ऊष्मपा (नामक पितृगणः, हे, तथा गन्धर्व, 
यक्ष, राक्षस ओर सिद्ध के समुदाय है वे सभी विस्मित होकर तुम देख 
रहे हे। २२ 


हे महाबाहो! तुम्हारे अनेक मुखों ओर नेत्र वाले, अनेक भुजाओं, 
जंघाओं ओर चरणो वाले, अनेक उदरोवाले एवं अनेक दाद के कारण 
विकराल महान्‌ रूप को देखकर (समस्त) प्राणी (भय से) व्याकुल हो 
रहे है तथा मै भी (व्याकुल हो रहा हू)। . २३ 


हे विष्णो! आकाश को छूनेवाले, प्रकाशमान, अनेक वर्णोवाले, 
फैलाये हए मुखोंवाले तथा ज्वलन्त विशाल नेतरोवाले तुमको 
देखकर ही अत्यन्त-व्याकुल-चित्त हुआ भँ धैर्य ओर शान्ति नही पा 
रहा हू ॑ २४ 


१७२ श्रीमद्भगवद्गीता 


द्॑राकरालानि च ते मुखानि- 
दृष्ट्वैव कालानलसतिभानि। 
दिशो न जाने न लभे च शर्म 
प्रसीद देवेश जगिवास।।२५।। 
अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्राः 
सर्वे सहैवावनिपालसद्धः। 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः।।२६।। 
वक्त्राणि. ते त्वरमाणा विशन्ति 
द॑ष्राकरालानि भयानकानि। 
केयिद्धिलग्ना दशनान्तरेषु 
सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्खैः।।२७।। 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। 
तथा तवामी नरलोकवीरा- 


विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति*।।२८।। 
* “अभितो ज्वलन्ति" इति पाठान्तरम्‌ । 


॥ ^ 





१९. विश्वरूपदर्शनयोग १७३ | 


दाढ़ों के कारण विकराल ओर प्रलयकाल की अग्नि के सदृश 
तुम्हरे मुखो को देखकर ह मै दिशाओं को नही समञ्च पा रहा हूँ तथा 
सुख भी नहीं पा रहा हू। (इसलिए) हे देवेश! हे जगन्निवास! तुम प्रसन्न 
होओ। | २५ 


धृतराषटके वे सभी पुत्र ाजाओं के समुदायों के साथ तुममें (प्रवेश 
कर रहे है), तथा भीष्म, द्रोण ओर यह सूतपुत्र (कर्ण) हमारे (पक्ष के) 
भी प्रधान योद्धाओं के साथ - २६ 


वेग से (दौडते हए) तुम्हारे दाढ़ों के कारण विकलं ओर भयंकर 
मुखों मे प्रवेश कर रहे है। कोड कोई चूर्णित हए मस्तकों के साथ तुम्हारे 
दातं के बीच मे लगे हृए दिखाई दे रहे है! २७ 


जिस प्रकार नदियों क अनेक जलप्रवाह समुद्र की ओर हौ दोडते 
है (अर्थात्‌ समुद्र म ही अ्वेश करते है), उसी प्रकर वे मनुष्यलोक के 
 वीरगण भी तुम्हारे अ्रज्वलित मुखों मे प्रवेश कर रहे है! २८ 





९७४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः 
तथेव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्त्राणि समद्धवेगाः।।२९।। 
लेलिद्यसे ग्रसमानः समन्ता- 
ल्लोकान्समग्रानवदनर्वतद्धिः ` । 


५।( 4: 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो।।३०।। 
भघ्याहि मे को भवानुग्ररूपो 


नमोस्तु ते देववरं प्रसीद। 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 


न॒हि प्रजानामि तव प्रवृ्तिम्‌।।३१।। 


श्रीभगवानुवाच 
कालोऽस्मि लोकक्षयकरृत्प्वृदधो 
लोकान्‌ समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति स्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः।।३२।। 


९९१. विश्वरूपदर्शनयोग १७५ 


जिस प्रकार पतंगे नष्ट॒होने के लिए प्रज्वलित अग्नि मं 
अतिवेगवान्‌ हो (दौडते हए) प्रवेश करते हैँ, उसी प्रकार ये सब लोग 
भी नष्ट होने के लिए तुम्हा मुखों मे अतिवेगवान्‌ हो (दौडते हुए) प्रवेश 
कररहेहे। | २९ 


तुम अपने प्रज्वलित मुखो से उन समस्त लोकों को निगलते हए 
सब ओर से बार बार चाट रहे हो। हे विष्णो! तुम्हारी उग्र प्रभा सम्पूर्ण 
जगत्‌ को तेज से परिपूर्णं करती हई तप्त कर रही है ९५ 


मुञञे बतलाओ कि उग्ररूपवाले तुम कौन हो। हे 6७ दवग्रठ! तुं 
नमस्कार हे। तुम प्रसन्न होओ। आदिस्वरूप तुमको मेँ भलीभाति जानना 
चाहता हू; क्योकि तुम्हारी प्रवृत्ति को मेँ नहीं जानता। ३१ 


श्रीभगवान्‌ बोले - [र 
मै लोकों का क्षय करनेवाला अत्यधिक बढ़ा हुआ काल हूः यह! 
लोकों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हआ हू प्रतिपक्षियों की .सेनाओं 
मे जो योद्धागण स्थित है, वे सब तेरे बिना भ नहीं रहेगे (अर्थात्‌ तेर 
युद्ध न करने पर भी उनका नाश होगा ही)। ३२ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


तस्मात््वमुत्तष्ट यशो लभस्व 
जित्वा शत्रून्‌ भुड्श्च राज्यं समृद्धम्‌। 
मयैवैते निहता पूर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ३३।। 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्‌। 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा- 
युध्यस्व नेतासि रणे सपत्नान्‌।।३४।। 


संजय उवाच 
एतच्छत्वा वचनं केशवस्य 
करताञ्जलिर्वेपमान किरीटी। 


नमच्करत्वा भूय -एवाह कृष्णं - ` 

सगद्रद भीतभीत प्रणम्य।।३५।। 
अर्जुन उवाच | 

स्थाने हषीकेश तव प्रकीर्त्या 


जगत्प्रहष्यत्यनुरज्यते | 
रक्षासि भीतानि दिशो व्रवन्ति 


सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ३६।। 


११. विश्वरूपदर्शनयोग १७७ 


इसलिए तृ उठ, यश को प्राप्त कर, ओर शत्रुभो को जीतकर 
समृद्धिसम्पन्न राज्य को भोग। ये (सव वीर) मेरे ही द्वारा पहले ही मारे 
गये है; हे सव्यसाचिन्‌! ९ तू केवल निमित्तमत्र हो। ३३ 


मेरे द्वारा मारे गये द्रोण, भीष्म, जयद्रथ ओर कर्णं को तथा अन्य 
वीर योद्धाओं को भी तु मार ले। भय मत कर तू रणमं शत्रुओं को ` 
जीतेगा। अतः युद्ध कर्‌। | ३४ 


संजय बोला - । 
केशव के इस वचन को सुनकर किरीटी (अर्थात्‌ अर्जुन) कपता 


हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके, फिर से भयभीत हो प्रणाम करके 
गद्गद होकर कृष्ण से बोला - २३५ 
अर्जुन बोला - 


हे हषीकेश! यह उचित ही है कि तुम्हारी कीरति से ( अर्थात्‌ तुम्हारी. 
महिमा के कीर्तन से) जगत्‌ अत्यन्त हर्षित हो रहा हं तथा अनुग को 
प्राप्त हो रहा है; राक्षस लोग भयभीत हो (चारो) दिशाओं मं भाग रहे 
है, तथा सब सिद्धो के समुदाय (तुम्हे) नमस्कार कर रहे है। ३६ 
९. नाये हाथ से भी बाण चलाने में समर्थ होने के कारण अर्जुन का एक नाम 
सव्यसाची है। 


श्रीमद्भगवद्गीता 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्े। 
अनन्त देवेश जगचिवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌।।३७।। 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप।।३८।। 
वायुर्यमोऽन्निर्वरुणः शशाः 
प्रजापतिस्त्वं . प्रपितामहश्च। 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते।। ३९।। 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस््वं 


सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः।।४०।। 


९१. विश्वरूपदर्शनयोग १७९ 


हे महात्मन्‌ ब्रह्मा से भी बड़ तुम आदिकर्ता को वे केसे नमस्कार 
न करे ? क्योकि हे अनन्त! हे देवेश! हे जगन्निवास! सत्‌, असत्‌ एवं 
उनसे परे जो अक्षरहै, वहतुमहीहो। ३७ 


तुम आदिदेव हो; पुराण (अर्थात्‌ चिरन्तन) पुरुष हो; तुम ही इस 
विश्च के परम आधार हो। तुम जाननेवाले तथा जानने योग्य हो तथा परम 
धाम हो। हे अनन्तरूप! तुम्हरे द्वारा यह विश्च व्याप्त है ३८ 


तुम वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति तथा पितामह 
(ब्रह्मा) के भी पिता हो। तुम्हे हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। 
फिर भी बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो! ३९. 


हे सर्वस्वरूप! तुम्हे आगे से ओर पीछे से भी नमस्कार ह। तुह 
सब ओर से भी नमस्कार हो। तुम अनन्त-सामर्थ्यशाली तथा अपरिमित 
पराक्रमशाली हो। तुम सब (संसार) को व्याप्त किये हुए हो, इसलिए 
सर्वस्वरूपहो। ४० 


९८० 


श्रीमद्भगवद्गीता , 


सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं 
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 
अजानता महिमानं तवेदं 
मया प्रमादात्मणयेन वापि।।४१।। 
यच्चावहासार्थमसत्कतोऽसि 
विहारशय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ।४२।। 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरु्गरीयान्‌* | 

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ||४३।। 
तस्मात्मणम्य प्रणिधाय कायं- 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 

प्रियः प्रियायार्हसि देव सोदुम्‌।(४४।। 


न  * नुतयन्‌ ऋच्नन्न- इति पाठान्तरम्‌ । 


९. विश्वरूपदर्शनयोग १८९१ 


तुम्हारी इस महिमा को न जानते हए मेर द्वार, प्रमाद से या प्रेम 
से, तुम्हे सखा मानकर हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा' इस प्रकार जो 
कुछ हटपूर्वक कहा गया ह - ४९१ 


तथा जो तुम हंसी के लिए विहार, शयन, आसन ओर भोजन 
आदि में (मेरे द्वारा) अकेले मेँ अथवा सामने अपमानित किये गये हो, 
हे अच्युत! उस (सब अपराध) को मैं अप्रमेयस्वरूप ( अर्थात्‌ बुद्धि आदि 
प्रमाणो से जिसका ग्रहण न हो एेसे) तुमसे क्षमा करवाता हू। ४२ 


तुम इस चर-अचर विश्च के पिता ह, पूजनीय हो, गुरु ओर 
गुरु से भी अधिक हो। हे अतुलनीय-प्रभावशाली! तीनों लोकों मे 
तुम्हरे समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तोहो ही केसे 
सकता हे? - ४३ 


इसलिए मैं शरीर को अवनत करते हुए प्रणाम करके स्तुति करने 
योग्य तुम ईश्वर को प्रसन्न करा रहा ह| हे देव! पिता जेसे पुत्र के, सखा 
जैसे सखा के ओर प्रिय जैसे प्रिया के (अपराध) सहन कपत है, वेसे 
ही तुमको भी (मेरा अपराध) सहन करना उचित हे। ८४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


अदृष्ूर्वहषितोऽस्मि दृष्ट्वा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दर्शय देवरूपं 
प्रसीद देवेश जगच्निवास।।४५।। 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां ब्रषुमहं तुथैव। 
तेनैव स्पेण चतुर्भुजेन 
सहस्रबाहो भव॒ विश्वमूरते।।४६।। 
श्रीभगवानुवाच 
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं 
रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌। 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ || ४७।। 
न. ` वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै- 
न च क्रियाभिर्न तपोभिस्यैः। 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके 
रषु त्वदन्येन कुरुप्रवीर।[४८।। 


१९१. विश्वरूपदर्शनयोग १८३ 


पहले न देखे गये (तुम्हारे इस रूप) को देखकर मै हर्षित हो रहा 
हं ओर (साथ ही) मेरा मन भय से अत्यन्त व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए 
हे देव! मुञ्चे तुम वही रूप दिखाओ; हे देवेश! हे जगन्निवास, परसत्न होओो। 


४५ 


मै तुमह वैसे ही मुकुटधारी, गदाधारी ओर चक्र हाथ मे लिये हए 
देखना चाहता ह| हे सहस्रबाहो! हे विश्मूर्ते! तुम उसी चतुर्भुज रूप से 
विराजमान होओ। | ४६ 


श्रीभगवान्‌ बोले - | | 

हे अर्जुन! येने प्रसन्न हो अपने योग (के सामर्थ्य) से यह 
मेरा परम तेजोमय, आदिभूत, अन्तरहित विश्चात्मक रूप तुञ्चे दिखाया 
है, जो (रूप) तेरे सिवा दूसरे किसी के द्वारा पहले नहीं देखा 
गया था। | । ` ४७ 


हे कुरुवीर! न वेदों के अध्ययन से, न यज्ञ के अध्ययन से, 
नदान से, न क्रियाओं से ओर न उग्र तों से ही मनुष्यलोक में 
इस प्रकार रूपवाला मै तेरे सिवा दूसरे किसी के द्वारा देखा जा 
सकता हू | ४८ 





८४ ` 


श्रीमद्भगवद्गीता 


माते व्यथा मा-च विमूढभावो 
दृष्ट्वा रूपं धोरमीदृडममेदम्‌। 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव मे स्पमिदं प्रपश्य।|४९।। 


संजय उवाच 
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं ॒सूपं दर्शयामास भूयः। 
आश्वासयामास च भीतमेनं- 
भूत्वा पुनः सौम्यवयर्महात्मा।।५०।। 


अर्जुन उवाच 


` दृष्ट्वेदं मानुषं स्पं॑तव -सौम्यं जनार्दन। 


इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः।।५१।। 
श्रीभगवानुवाच . 


सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम। - 
देवा अप्यस्य सूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्किणः ।।५२।। 


११. विश्वरूपदर्शनयोग १८५ 


मेरे इस प्रकार के इस घोर रूप को देखकर तुजे व्याकुलता न 
हो ओर मृढ़भाव भी न हो। तू भयरहित तथा परसतरचितत होकर उसी मेर 
इस रूप को फिर देख। ४९ 


संजय बोला - 

वासुदेव ने अर्जुन से एेसा कहकर फिर (उसे) वैसे अपने रूप 
को दिखलाया ओर उस महात्मा (श्रीकृष्ण) ने फिर सोम्यरूप होकर इस 
भयभीत (अर्जुन) को आश्वासन दिया। ५० 


अर्जुन बोला - । 

हे जनार्दन! तुम्हारे इस सौम्य मानुषरूप को देखकर अब सचेत 
(अर्थात्‌ स्वस्थचित्त) हुआ हूं ओर अपनी प्रकृति को ( अर्थात्‌ स्वाभाविक 
स्थिति को) प्राप्त हुआ ह| ५९ 


श्रीभगवान्‌ बोले - 
मेरा जो रूप तूने देखा, वह अत्यन्त दुर्दर्श है ( अर्थात्‌ इसके दर्शन 
बड़े ही दुःसाध्य है), देवता भी सर्वदा इस रूप के दर्शन कौ आकांक्षा 
करते है। ८, छ = - ५२ 


९८६ श्रीमद्भगवद्गीता 
नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्य एवंविधो द्रषुं दृष्टवानसि मां यथा+||५३।। ` 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविधोऽर्जुन। 
, ज्ञातुं द्रष्टं च तत्त्वेन प्रेष्ठं च परन्तप।।५४।। 


मत्कर्मक्रन्मत्परमो मद्धक्तः सद्घवर्जितः। 
नरवरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ।।५५।। 
32 तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासुपनिषत्सु 


ब्रह्मविद्यायां योगशा श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः 


#  *्वन्ममः इति पठन्तस्‌। 1 इति पाठान्तरम्‌ । 


११. विश्वरूपदर्शनयोग १८७ 


जिस प्रकार तूने मुञ्चे देखा, इस प्रकार (रूपवाला) मैन वेदों 
रार, न तप द्वारा, न दान द्वारा ओर न यज्ञ द्वारा ही देखा जा 
सकता हू ५३ 
परन्तु हे परन्तप अर्जुन! अनन्यभक्ति के द्वारं इस प्रकार 
(रूपवाला) मै तत्व से जाना जा सकता हु! देखा जा सकता हू तथा 
प्राप्त भी किया जा सकता हू ५४ 
हे पाण्डव! जो (मनुष्य) मरे ही लिए कर्म कसेवाला ह, मेरेही 
परायण है, मेरा ही भक्त है, आसक्तिरहित है तथा समस्त प्राणियों 
रति वैरभाव से रहित है, वह मुञ्चे ही प्राप्त होता है। ५५ 
ॐ तत्‌ सत्‌ ॥ 
त्रह्विद्या तथा योगशांख^रूप श्रीमद्भगवद्गीता-उपनिषद म 


श्रीकृष्ण एवं अर्जुन के वार्तालाप के अन्तर्गत 
“विश्वरूपदर्शनयोग नामक ग्यारहवोँ अध्याय समाप्त हंञ्‌॥। 


द्वादशोऽध्यायः 
(भक्तियोगः) 
अर्जुन उवाच 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ।१।।. 


श्रीभगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
च्या परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः।।२।1 
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते। 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च॒ कूटस्थमचलं धुवम्‌।। ३।। 


सन्नियम्येन्धरियग्रामं सर्वत्र ` समबुद्धयः। 
ते प्रापतुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।।४।। 


बारहवा अध्याय 


(भक्तियोगः) 

अर्जुन बोला - = 

इस प्रकार सततयुक्त होकर (अर्थात्‌ निरन्तर तुममे लगे रहकर) 
जो भक्त तुम्हारी उपासना करते है, ओर दूसरे जो अव्यक्त अक्षर की 
(उपासना करते है) - उन दोनों मे शर्ठ योगवेत्ता कोन ह? १ 

श्रीभगवान्‌ बोले - 

जो मुञ्मे मन को एकाग्र करके नित्ययुक्त होकर (अर्थात्‌ निरन्तर 
मुञ्मे लगे रहकर) परम श्रद्धा से युक्त हो मेरी उपासना करते है वे युक्ततम 
(अर्थात्‌ श्रेष्ठतम योगी) है - एेसा मे मानता हू। वी २ 

परन्तु जो सब में समनुद्धिं रखते हए, समस्त 4 के हित 
मेँ रत रहते हए, इन्दरियसमुदाय को भलीभांति वश मे करके, जिसका 
निर्देश नहीं किया जा सकता एसे अव्यक्त, सर्वगत, अचिन्तनीय, 
कूटस्थ ९ अचल एवं नित्य अक्षर को उपासना करते है, वे मुञ्चको ही 

९. कुट यानी (१) माया, (२) राशि या ढेर, (३) पर्वतशिखर तदनुसार 


कूटस्थ यानी (१) माया के अधिष्ठानरूप से स्थित्‌, (२) देर की भति निष्क्रियरूप 
से स्थित, (३) पर्वतशिखर की भांति निश्चल, निर्विकार। 


९९० 


श्रीमद्भगवद्गीता 


क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ 


| 
अव्यक्ता हि 


गतिर्दुःखं देहवद्धिरवाप्यते।।५।। 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सच्यस्य मत्पराः। 
अनन्येनैव योगेन यां ध्यायन्त ॒उपासते।।६।। 


तेषामहं समुद्धर्ता 


मृत्युसंसारसागरात्‌। 
भवामि . नचिरात्पार्थ 


मय्यावेशितचेतसाम्‌।।७।। 


मय्येव मन्‌ आधत्स्व 


मयि बुद्ध निवेशय। 
निवसिष्यसि मय्येव अत॒ ऊर्ध्वं न संशयः।।८ | 


अथ चित्तं समाधातुं न. शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ । 


` अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय।।९।। 


अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव। 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्बन्सिद्धिमवाप्स्यसि।।१ ०।। 


१२. भक्तियोग १९१ 


उन अव्यक्त (ब्रह्म) मे आसक्त चित्तवालों को (साधना में) अधिक 
क्लेश होता है; क्योकि देहवानों को (अर्थात्‌ देहाभिमानियों को) 
अव्यक्तविषयक गति कषटपर्वक प्राप्त होती है। ५ 


परन्तु जो समस्त कर्मो को मुञमे समर्पित करके, मेरे परायण 
होकर, अनन्य (भक्तिरूप) योग से मेरा ही ध्यान करते हुए उपासना 
करते हे, - भि ् 


हे पार्थ! उन मुञ्मे समाहित चित्तवालों का मै शीघ्री मृत्युरूप 
 संसारसागर से उद्धार करनेवाला हो जाता ह ७ 


तु मुञ्में ही मन को स्थापित कर, मुम ही बुद्ध को निविष्ट कर। ~ 
इसके पश्चात्‌ (अर्थात्‌ शरीर छोडने पर) त्‌ मुञ्चमे हौ निवास करेगा - 
इसमें सन्देह नहीं है। | ८ 


यदि तु चित्त को मुञ्चम स्थिररूप से स्थापित नहीं कर सकता तो, 
हे धनंजय! फिर अभ्यासरूप योग के द्वार मुञ्ञ प्राप्त करने की इच्छा 
कर्‌। | - ९ 


| यदि तू अभ्यास (करने) मे भी असमर्थ है, तो केवल मेरे ही लिए 
कर्म करने के परायण हो। मेरे लिए कर्मो को करता हआ भी तू सिद्धि 
(अर्थात्‌ मोक्ष) को प्राप्त होगा। | | । १९० 


९९ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाध्रितः। 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌।।११।। 


श्रयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाच्यानं विशिष्यते। 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ।।१२।। 


अदे्ट सर्वभूतानां चैत्रः करूण ` एव च। 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी।।१३।। 


सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः 
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्क्तः स॒मे प्रियः।।१४।। 


यस्मान्नोदिनते लोको लोका्नोद्धिजनते च यः। 
हषमिर्षभयोदेगैर्मुत्तो यः स च ने प्रियः।।१५।। 


१२. भक्तियोग १९३ 


परन्तु यदि तू एेसा करने मे भी असमर्थ है, तो फिर मेरे योग 
का आश्रय लेकर संयतात्मा होकर सर्व कर्मो के फल का त्याग 
कर्‌। ९९ 
निश्चित ही अभ्यास से ज्ञान भ्रष्ठ है; ज्ञान से ध्यान भ्रष्ठ है, ध्यान 
से कर्मो के फल का त्याग श्रेष्ठ है; (क्योकि) त्याग से तुरन्त शान्ति 
होती हे। १२ 
जो समस्त प्राणियों मेँ द्वेष से रहित, मित्रभाव से युक्त, ओर 
करुणावान्‌ है, तथा ममत्वरहित, अहंकाररहित, सुख-दुःख मे 
समभावयुक्त ओर क्षमावान्‌ हे, - ९३ 
तथा जो निरन्तर सन्तुष्ट, योगी (अर्थात्‌ समाहितचित्त) संयतात्मा, 
दृढनिश्चयी, ओर मुञ्मे अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाला हे, वह मेरा भक्त 
मुञ्चे प्रिय हे। ९४ 
. जिससे कोई व्यक्ति उद्वेग (अर्थात्‌ शषु्धता को प्राप्त नहीं होता, 
ओर जो (स्वयं भौ) किसी व्यक्ति से उद्रेग को प्राप्त नहीं होता, तथा 
जो हर्ष, अमर्ष (अर्थात्‌ असहिष्णुता), भय ओर उद्रेग से मुक्त है, वह 
मुञ्चे प्रिय हे। १५ 
२. मद्योग अर्थात्‌ मेरा योग ~ समस्त कर्मो को मुञमें समर्पण र नमम अतन - समस्त जनो त मुक सम्पण करके उनका 
अनुष्ठान करना। 


१९४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। 
सवरिम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः।।१६।। 


यो न हष्यति न देष्टि न शोचति न काङ्खृति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः।।१७।। 


समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः।।१८॥। 


तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनयित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्ते प्रियो नरः।।१९। | 


ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। 
च्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः।।२०॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगाच श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 


क्तियोगो 


भक्तियागो नाम द्वादशोऽध्यायः 


१२. भक्तियोग १९५ 


जो आकांक्षा से रहित, (अन्तर्बाह्म) शुद्ध, कुशल, पक्षपातरहित, 
भय (या खेद) से रहित, तथा सब आरम्भो (अर्थात्‌ काम्य कर्मो) का 
त्यागी हे, वह मेरा भक्त मुञ्चे प्रिय है। ९६ 

जोन हरषित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता हे ओर 
न कामना ही करता है तथा जो शुभ ओर अशुभ (समस्त कर्मो) का 
त्यागी है - वह भक्तिमान्‌ मनुष्य मुज प्रिय है। १९७ 

जो शत्रु ओर मित्रम समह, उसी प्रकार मान ओर अपमान में 
भो (सम है), तथा शीत-उष्ण, सुख-दुःख (आदि द्न््र) मँ सम आर 
आसक्ति से रहित हे, - १८ 

जो निन्दा ओर स्तुति को समान माननेवाला, मौनी, जिस किसी 
प्रकार से सन्तुष्ट, ओर निवासस्थान (अथवा उसके प्रति ममता ओर 
आसक्ति) से रहित ओर स्थिरबुद्धिवाला हे, वह भक्तिमान्‌ मनु मुह 
प्रिय हे। १९ 
परन्तु जो श्रद्धावान्‌ ओर मेरे परायण हए भक्त इस प्रकर कहे 
हुए धर्ममय अमृत का साधन करते है, वे मुञ्चे अत्यन्त भरियहं। २० 


ॐ तत्‌ सत्‌ 
(्रह्यविद्या तथा योगशाखरणरूप श्रीमदभगवद्गीता-उपनिषद्‌ मे 
श्रीकृष्ण एवं अर्जुन के वार्तालाप के अन्तर्गत 
“भक्तियोगः नामक बारहवा अध्याय समाप्त हुञ। 


त्रयोदणोऽध्यायः 
(कषेत्रक्ेत्रज्ञविभागयोगः) 


श्रीभगवानुवाच 


इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः कषेत्रज्ञ इति तदिदः।।१।। 


्ष्ज्ञं चापि मां विद्धि सर्वकष्ेषु भारत। 
्षक्षत्रज्ञयोज्ञनिं यत्तज्ज्ञानं मतं मम।।२।। 


तत्सत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌। 
स॒ च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्ुणु।।३।। 


ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः प्रथक्‌। 
ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुमद्धिर्विनिशितैः।।४।। 


तेरहवों अध्याय 
(कषत्रक्ेत्रज्ञविभागयोग) 


श्रीभगवान्‌ बोले - 
॥ हे कौन्तेय! यह शरीर शेत्र' ° कहा जाता हे। इसको जो जानता 
है, उसे उस (क्षेत्र ओर कषेत्रज्ञ > तत्व) को जाननेवाले क्षेत्रज्ञ 


कहते हे! १ 
हे भारत! तु सब कषेत्रं मे क्त्र भी मुञे ही जान। ्त्र-कषेतरज्ञ का 
जो ज्ञान है वही (यथार्थ) ज्ञान है - एेसा मेरा मत है। २ 


वह क्त्र जो है, जैसा है, जिन विकारो से युक्त है! तथा जिससे 
जो हआ है; तथा वह (कषेरज्ञ) भी जो हे, जिस प्रभाव से युक्त है - वह 
संक्षेप में मुञ्लसे सुन। | ३ 

(यह षतर-त्रज्ञ का तत्तव) ऋषियों के द्वारा अनेक प्रकार से 
गाया (अर्थात्‌ कहा) गया है; विविध वेदमन्र द्वारा अलग करके (कहा 
गया है), तथा सुनिश्चित युक्तिपूर्णं ब्रहमसूचके पदों द्वारा भी (कहा 


गया हे) ः 
९. क्षेत्र - शरीर 
२. कषतरज्न - इस शरीर को “मैः, “मेर रूप से जाननेवाला शरीरी या जीवात्मा 


१९८ 


एतत्सत्रं समासेन 


श्रीमद्भगवद्गीता 


महाभूतान्यहङ्करो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इद्दियाणि दशैकं च पच चेद्धियगोचराः।।५।। 


इच्छा देषः सुखं दुःखं सङ्ातश्चेतना ध॒तिः। 
सविकारमुदाहतम्‌।।६।। 


अमानित्वमदम्मित्वमहिसा क्षान्तिरार्जवम्‌। 
आचार्योपासनं शौचं स्थर्यमात्मविनिग्रहः 1७।। 


इन्धियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव॒ च। 
जन्नमृत्युनराव्याधिटुःखदोषानुदर्शनम्‌ ।॥८ ॥। 


१३. क्षत्रकषेत्रज्ञविभागयोग १९९ 


(पंच) महाभूत, ३ अहंकार, बुद्धि ओर अव्यक्त (मूल प्रकृति) भी 
तथा दस इन्द्र्यो ओर एक (अर्थात्‌ मन), एवं पांच इन्द्रियो के 
विषय५,- ५ 


तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना ओर धृति - 
(इस प्रकार) विकारो सहित यह क्षेत्र संक्षेप मेँ कहा गया। £ 
अभिमानहीनता, दम्भहीनता, अहिंसा, क्षमाभाव, सरलता, 
` आचार्य की सेवा, (बाह्य-आभ्यन्तर) शुद्धि, (अन्तःकरण कौ) स्थिरता, 
आत्मविनिग्रह (अर्थात्‌ शरीरादि का संयम), - त 


इन्द्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य (अर्थात्‌ आसक्ति का अभाव) 
तथा अहंकारशून्यता भी, जन्म-मृत्यु-जरा-रोग (आदि) दुःखों मे दोषों 
का वारम्बार देखना, - | ८ 


३. पंचमहाभूत - आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी! । 
४. दस इन्द्रिया - पाँच ज्ञानेन्द्ि्यां (कर्ण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका), आर 
पोच कर्मेन्दिरयाँ (हस्त, चरण, जिव्हा, पायु, उपस्थ) 
५. पोच इन्द्रियविषय - शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। 
६. संघात - देह ओर इन्द्रियों का समूह। | 
७. चेतना - देहेन्द्रियसंघात में प्रकाशित हुई अन्तःकरण की वृत्ति। 


२०० 


श्रीमद्भगवद्गीता 


असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु।।९॥। 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि | |१०॥। 


अध्यात्मन्ञाननित्यत्वं तत्वज्ञानार्थदश्नम्‌। 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा।।११।। 


जञेयं यत्तत््वक्ष्ामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते। 
जनादिमत्परं ब्रह्म न॒ सत्तत्नासदुच्यते।!१२।। 


सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌। 
सर्वतःश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य ति्ठति।।१-२।। 


९३. क्े्रक्षत्रज्ञविभागयोग २०१ 


अनासक्ति, पुत्र-पत्नी-गृह आदि मे अभिरष्वग का अभाव, प्रिय 
ओर अप्रिय (विषयों) की प्राप्ति में सदा समचित्तता, - ९ 

मुद्धमें अनन्ययोग९ के द्रा अव्यभिचारिणी (अर्थात्‌ कभी 
विचलित न होनेवाली) भक्ति, एकान्त स्थान मं रहने का स्वभाव, 
(प्राकृत) जनों के समुदाय के प्रति प्रीति का अभाव, ` १० 


अध्यात्म (अर्थात्‌ आत्मविषयक) ज्ञान मे नित्य स्थिति, तत्त्वा 
के अर्थ (अर्थात्‌ मोक्ष) का अवलोकन ~ यह ज्ञान कैट गया है, आर 
जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान (कहा गया) ह। ९१ 


जो ज्ञेय (अर्थात्‌ जानने योग्य) है, तथा जिसे जानकर (मनुष्य) 
अमृतत्व (अर्थात्‌ मोक्ष) को पा लेता हे, उसे मे भलीभोति करहूगा। वह 
अनादि परह्य है, उसे न सत्‌ ओर न असत्‌ ही कहा जात ह। ९२ 
वह (ज्ञेय) सब ओर हाथ-पैरवाला, सब ओर नेत्र, सिर ओर 
मुखवाला ओर सब ओर कानवाला है। वह लोकों मे (अर्थात्‌ प्राणिसमूहं 
मे) सब को व्याप्त करके अवस्थित है। ९३ 


८. अभिष्वंग - अनन्य एकात्मभावना यानी मोहवश किसी 


अभिन्न एक समञ्चना। 
९. अनन्ययोग - परमात्मा के सिवा अन्य कोई भी नहीं है अतः वही मेरी 


परम गति है यह दृढ़ बोध। 


विषय ------------ न जवस छसो निमय क स्वयंसे स्वयं से 


श्रीमद्भगवद्गीता 


सर्वेद्द्ियगुणाभासं सर्वेद्धियविवर्जितम्‌। 
असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त च।।१४।। 


वहिरन्तश्र भूतानामचरं चरमेव च। 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌।।१५।। 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌। 
भूतभरतरं च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च।१६।। 


ज्योतिषामपि तज्जोतिस्तमसः परमुच्यते। 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌*।।१७।। 


इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। 
मद्वक्त  एतदिज्ञाय मद्धावायोपपद्यते।! १८ 


< ` गितम्‌ ग्न ~ इति पाठान्तरम्‌ । 


१३. क्षतरक्षतरज्ञविभागयोग २०३ 


(वह ज्ञेय) समस्त इन्द्रियों के गुणों से अवभासित (अर्थात्‌ 
प्रकाशमान) होनेवाला है, सभी इन्द्रियों से रहित है, अनासक्त (होने पर 
भी) सब का धारण-पोषण करनेवाला है तथा निर्गुण (होने पर भी) गुणो 
का भोक्ता हे। १४ 

वह (ज्ञेय) समस्त प्राणियों के बाहर-भीतर (पूर्ण) है; चर, अचर 
भी वही है; वह सूक्ष्म होने के कारण जानने का विषय नहीं ह; वह दर 
स्थित हे ओर अति निकर भी। ९५ 
वह जेय विभक्त न होकर भी प्राणियों मेँ विभक्त-सा स्थित (प्रतीत 
होता) है; वह प्राणियों का धारण-पोषण करनेवाला, संहार करनेवाला 
तथा सृष्टि करनेवाला हे। १६ 
वह (ज्ञेय) ज्योतियों की भी ज्योति है तथा (अज्ञानरूप) अन्धकाः 
के परे कहा जाता है। ज्ञान, ९० ज्ञेय९९ तथा ज्ञानगम्य९२ (अर्थात्‌ ज्ञान 
के द्वारा लभ्य) वही है; तथा वह (सन के) हदय मं अधिष्ठित हे। १७ 
इस प्रकार क्षत्र तथा ज्ञान ओर ज्ञेय संक्षेप से कहे गय। इसे जानकर 
मेरा भक्त मेरे भाव को (अर्थात्‌ स्वरूप को) पराप्त होता हे १८ 
१९०. ज्ञान - क्रमांक ७ से १९१९ तक के श्लोकों मे वर्णित ज्ञानसाधन। 
११. ज्ञेय - क्रमांक १२ से १७ तक के श्लोकों में वर्णित ब्रह्य 
१२. ज्ञानगम्य - ज्ञान के द्वारा लभ्य ब्रह्य ज्ञेय ही ज्ञात हो जाने पर ज्ञानगम्य ` 
कहा जाता है। 


श्रीमद्भगवद्गीता 


प्रकृति पुरुषं चैव विदधयनादी उभावपि। | 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌।।१९।। 


कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकूतिरुच्यते। 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते।।२०।। 


पुरुषः प्रक्रतिस्थो हि भुङ्के प्रकृतिजान्गुणान्‌। 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ।।२१।। 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽसिन्पुरुषः परः।।२२।। 


य॒एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह। 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिनायते।।२३।। 


१३. क्षतरक्षतरज्ञविभागयोग २०५ 


प्रकृति ओर पुरुष दोनों को ही तू अनादि जान। तथा विकारो ९२ 
को ओर गुणों ४ को प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जान। १९ 
प्रकृति कार्य९५ ओर करण१६ के (द्वारा होनेवाली क्रियाओं के) 
कर्तापन में हेतु कही जाती है ओर पुरुष (अर्थात्‌ जीवात्मा) सुख-दुःखो 
के भोक्तापन में हेतु कहा जाता हे। २० 
क्योकि पुरुष (अर्थात्‌ जीवात्मा) प्रकृति मे स्थित हुभा ही प्रकृति 
से उत्पन्न गुणों को भोगता हे तथा इन गुणों का संग ( अर्थात्‌ गुणों के 
प्रति आसक्ति) ही इस (पुरुष) के अच्छी-वुरौ योनियों मे जन्म लेने 
कारण है| २१ 
इस देह मे (स्थित) परम पुरुष ही उपद्रष्टा (अर्थात्‌ समीप से 
साक्षिवत्‌ देखनेवाला), अनुमन्ता (अर्थात्‌ अनुमोदन करनेवाला, भर्ता 
(अर्थात्‌ धारण-पोषण करनेवाला), भोक्ता (अर्थात्‌ भोगनेवाला), महेश्वर 
तथा परमात्मा - इस प्रकार भी कहा गया है। २२ 
जो पुरुष को तथा गुणो के सहित प्रकृति को इस प्रकार जानः 
है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी (इस शरीर के नष्ट होने के बाद) 
फिर नहीं जन्मता। २३ 
१३. विकार - देह, इन्द्रिय आदि। १४. गुण ~ सत्त्व, रज, तम ये गुण तथा 


उनके परिणाम सुख, दुःख, मोह आदि। १५. कार्य ~ शरीर १६. करण ~ 
इद्ियो। 


श्रीमद्भगवद्गीता 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 
अन्ये साष्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे।।२४॥। 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यं श्रुतिपरायणाः।।२५॥ 


यावत्सज्ायते किथचित्सत््वं स्थावरजङ्गमम्‌ 


्षत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तदिद्धि भरतर्षभ।।२६।। 


सम॒ स्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌। 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति।।२७।। 


समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌। 


न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌।।२८।। 


प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स॒ पश्यति।।२९।। 


यदा भूतप्रथग्भावमेकस्थमनुपश्यति। 
तत॒ एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा।।३०॥। 


९३. कषतरक्े्रज्ञविभागयोग २०७ 


कोई ध्यान कै द्रारा आत्मा में (अर्थात्‌ बुद्धि में) आत्मा से (अर्थात्‌ 
शुद्ध अन्तःकरण से) (परम) आत्मा को देखते हैः अन्य ज्ञानयोग के 
द्वारा ओर दूसरे कर्मयोग के द्वारा (देखते हे)। २४ 

परन्तु दूसरे इस प्रकार (आत्मतत्व को) न जानते हए दूसरों से 
सुनकर (तदनुसार) उपासना करते हैँ - ओर वे श्रवणपरायण व्यक्ति भी 
मृत्युको तर ही जाते हे। २५ 

हे भरतश्रेष्ठ! जो कुछ भी स्थावर-जंगम पदार्थ उत्पतन होता हं 
वह क्षेत्र ओर क्षत्रज्ञ के संयोग से ही (उत्पन्न होता) है - एसा तू 


जान। २६ 
समस्त विनाशशील प्राणियों मे समभाव से स्थित, विनाशरहित 
परमेश्वर को जो देखता है वही (यथार्थतः) देखता है। २७ 


व्योकि सर्वत्र समभाव से अवस्थित ईश्वर कौ समरूप ९ 
देखनेवाला अपने द्वारा अपने को नहीं मारता, इससे वह परमगति को 
प्राप्त होता है। २८ 

जो समस्त कर्मो को सव प्रकार से प्रकृति द्वार ही किये जाते 
हए देखता है तथा अपने को अकर्ता देखता है, वही. (यथार्थ) 
देखता हे। | २९ 

जिस समय (मनुष्य) प्राणियों के अलग अलग भावों को एक 
(आत्मा) मे ही स्थित देखता है, तथा सारा विस्तार उस (आत्मा, से 
ही हआ देखता है,. उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ३० 


श्रीमद्भगवद्गीता 


अनादित्वातिर्गुणत्वात्यरमात्मायमव्ययः ॥ 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते।।३१।। 


यथा सर्वगतं सौक्ष्यादाकाशनशं नोपलिप्यते। 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते! २२।। 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। 


कषत्रं क्त्री तथा कृत्सं प्रकाशयति भारत।।३३।। 


्े्क्ेतरज्ञयोरेवमन्तरं | ज्ञानचक्षुषा | 
भूतप्रक्रतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌।।३४।। 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु . 
ब्रह्मविद्यायां योगशासर श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
्ेर्त्रजञविभागयोगो नाम त्रयोद्शोऽध्यायः। 


१३. केत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग २०९ 


अनादि होने के कारण तथा निर्गुण होने के कारण यह परमात्मा 
अव्यय है। हे कौन्तेय! शरीर में स्थित होता हुआ भी यह (वास्तव मे) 
नतो कुछ करता है ओर न लिप्त ही होता है। ३१ 


जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त (होता हुआ भी) आकाश सूक्ष्म होने के 
कारण लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार देह मेँ सर्वत्र अवस्थित रहता हुज 
भी आत्मा (देह के गुणधर्मो से) लिप्त नहीं होता! ३२ । 


हे भरतवंशी! जिस प्रकार एक ही सूर्यं इस समस्त लोक को 
प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही कत्री (अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ परमात्मा, 
समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता हे। ३३ 


जो इस प्रकार ज्ञाननेत्र द्वारा क्षत्र तथा क्षेत्रज्ञ के अन्तर को तथा 
भूतप्रकृतिमोक्ष को (अर्थात्‌ भूतों की अविद्यारूप प्रकृति के मिथ्यात्व को) 
जानते हँ, वे परम (ब्रह्म) को प्राप्त होते ह! ३४ 
ॐ तत्‌ सत्‌ 
ब्रह्मविद्या तथा योगशाखःरूप श्रीमदभगवद्गीता-उपनिषद्‌ मे 
श्रीकृष्ण एवं अर्जुन के वार्तालाप के अन्तर्गत 
कषतर्षतरज्ञविभागयोग' नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुज। 


चतुर्दशोऽध्यायः 
(गुणत्रयविभागयोगः) 
श्रीभगवानुवाच 


परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌। 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः।।१।। 


इदं ज्ञानमुपाश्ित्य मम॒ साधरम्यमागताः। 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च।।२।। 


मम॒ योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌। 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत।।३।। 


सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता।।४।। 


चोद्हवोँं अध्याय 
(गुणत्रयविभागयोग) 


श्रीभगवान्‌ बोले - 

(समस्त) ज्ञानो में उत्तम परम ज्ञान को में फिर कर्हगा, जिसे 
जानकर सब मुनिजन इस (संसारबन्धन) से (मुक्त होकर) परम सिद्धि 
को प्राप्त हए हे! १ 

इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरी स्वरूपता को प्रप्त हृए (मनुष्य) 
गक मे भी (पुनः) उत्पन्न नहीं होते तथा प्रलयकाल मे व्यथित नहीं 

| २ 
हे भारत महत्‌ ब्रह्म (अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका मूलपकृति) मेरी योनि 
(अर्थात्‌ गर्भाधान का स्थान) है। उसमे मै गर्भ (अर्थात्‌ सृष्ट के बीज) 
को स्थापित करता हू। उस (गर्भाधान) से समस्त प्राणिया की उत्पत्ति 
होतीहै। ` । | ३ 
हे कौन्तेय! समस्त योनियों मे जो मूर्तियां (अर्थात्‌ शरीराकार 
अभिव्यक्तिया) उत्पन्न होती है, महत्‌-त्रह्म (अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका 
मूलप्रकृति) उन सब की योनि (अर्थात्‌ गर्भधारिणी माता). है ओर मे 
बीजप्रदाता (अर्थात्‌ गर्भाधानकर्ता) पिता त : 


श्रीमद्भगवद्गीता 


सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌।\५॥। 


तत्र सत्वं निर्मलत्वात््मकाशकमनामयम्‌। 


सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ।।६।। 


रजो रागात्मकं विद्धि तष्णासङ्गसमुद्धवम्‌। 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌।। ७।। 


तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदिहिनाम्‌। 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत।।८॥। 


सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत। 


ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सज्जयत्युत।।९।। 


९४. गुणत्रयविभागयोग २९३ 


हे महाबाहो! सत्तव-रज-तम ये प्रकृति से उत्पन्न (तीन) गुण अव्यय 
देही (अर्थात्‌ जीवात्मा) को देह में नँधते हे। | ५ 


हे निष्पाप! उन (गुणों) मे सत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश 
करनेवाला ओर दोषरहित है। (वह) सुख की आसक्ति द्वारा ओर ज्ञान 
की आसक्ति द्वारा बोँधता हे।१९ ६ 

हे कौन्तेय! रजोगुण को तू रागरूप (अर्थात्‌ रंगानेवाला) तथा 
तृष्णा२ ओर आसंग से उत्पन्न हुआ जान। वह इस देही (अथात्‌ 
जीवात्मा) को कर्मो की आसक्ति के द्वारा बोँधता है। ७ 


हे भारत! तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न तथा समस्त देहधारियों 
को मोहित करनेवाला जान। वह प्रमाद (अर्थात्‌ भ्रम या असावधान), 
आलस्य ओर निद्राके द्वारा बँधताहे। ` &. 


हे भारत! सत्त्वगुण सुख मे आसक्त करता है ओर रजोगुण कर्म 
मे, तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छन्न करके प्रमाद्‌ मे लगाता हे। ९ 


1", 6 0 
१. सुख ओर ज्ञान ये अन्तःकरण के यानी कषतर के धर्म है, षत्रज्ञ आत्मा के नहीं 

परन्तु सत्वगुण के कारण इन धर्मो का आत्मा पर आरोप हो जाता है ओर जीव भें 

सुखी हूः, “भै ज्ञानी ह इस प्रकार आसक्ति से आबद्ध हो जाता हे। 

२. तृष्णा - अप्राप्य विषय को अभिलाषा] 

३. आसंग - प्राप्त विषय मे मन की प्रीति। 


२१४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। 
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा।।१०।। 


स्वदारेषु देहेऽस्िप्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्यादियवरद्धं सत््वमित्युत।।११।। 


लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पहा। 
रजस्येतानि जायन्ते विवरद्धे भरतर्षभ।।१२।। 


अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।।9३।। 


यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभरत्‌। 
तदोत्तमविदां. लोकानमलान्प्रतिपद्यते।।१४।। 


रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसद्विषु जायते। 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते।।१५।। 


== >~ ररर ___ _ ` 


९४. गुणत्रयविभागयोग २१५ 


हे भारत! सत्त्वगुण रजोगुण को ओर तमोगुण को दबाकर (्रनल 

होता ह; रजोगुण सत्वगुण को ओर तमोगुण को तथा उसी प्रकार तमागुण 
सत्त्वगुण को ओर रजोगुण को (दबाकर प्रबल होता हे)। १० 
जिस समय इस देह मे समस्त (इन्द्रिय) दरयो मे ज्ञान (रूप्‌) प्रकाश 

उत्पन्न होता है, उस समय एेसा जानना चाहिए कि सत्वगुण वर्धित हुआ 
ह्‌। ११ 

हे भरतश्रेष्ठ! रजोगुण के वर्धित होने पर लोभ, प्रवृति । अर्थात्‌ 

` क्म करने की इच्छो), कर्मो का आरम्भ, अशान्ति तथा स्पृहा ( अर्थात्‌ 
विषयकामना) - ये सब उत्पन्न होते ह। ९२ 

हे कुरुनन्दन! तमोगुण के वर्धित होने पर अप्रकाश । अर्थात्‌ 
अविवेकरूप अन्धकार), अप्रवृत्ति (अर्थात्‌ कर्तव्य कर्मो मे अनुद्यम या 
आलस्य), प्रमाद (अर्थात्‌ असावधानी) तथा मोह (अर्थात्‌ मूढता) - 
ये सब उत्पन्न होते है। | १३ 

जन्न देहधारी (जीव) सत्त्वगुण के वृद्ध प्राप्त होने पर मृत्यु को 

प्राप्त होता है तब (वह) उत्तम (तत्वों) को जानेवाला के निर्मल लोकों 
कोप्राप्तहोताहे। | ९४ 

| रजोगुण (की वृद्धि) मे मृत्यु प्राप्त होकर (वह) कर्मासक्त मे 

(अर्थात्‌ कर्मो की आसक्तिवाले मनुष्यों के लोक मे) जन्मता हे तथा 

तमोगुण (की वृद्धि) में मृत हुआ (वह) मू योनियों मे (अर्थात्‌ कोट- 
पशु आदि योनियों में) जन्मता हे! १५. 


«५. अणा 


२९६ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


कर्मणः सुकृतस्याहुः साचिकं निर्मलं फलम्‌। 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌।।१६।। 


सत्वात्सज्ायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च।१७।। 


ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिनि राजसाः। 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः।।१८॥।। 


नान्यं गुणेभ्यः कर्तरं यदा दर्ानुपश्यति। 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति।।१९।। | 


गुणानेतानतीत्य अओीन्देही देहसमुद्धवान्‌। 
जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तो ऽमृतमश्नुते ।॥२०॥। 


९४. गुणत्रयविभागयोग २१७ 


पुण्य कर्म का फल सात्विक ओर निर्मल कहा है; राजस (कर्म) 
काफल दुःख तथा तामस (कर्म) का फल अज्ञान (कहा है)। १६ 


सत्वगुण से ज्ञान उत्पतन होता है तथा रजोगुण से लोभ हौ (उत्पतन 
होता है) तमोगुण से प्रमाद ओर मोह उत्पन्न होते हँ तथा अज्ञान भी 
(उत्पन्न होता है)। | १७ 


सत्वगुण मेँ स्थित लोग ऊपर (अर्थात्‌ उच्च लोकों मे) जाते है 
रजसी लोग बीच मेँ (अर्थात्‌ मनुष्यलोक में ही) रहते हैः तथा निकृष्ट 
गुण के आचरणों मे स्थित तामसी लोग नीचे (अर्थात्‌ पशु आदि योनियों 
मे) जाते है) . १८. 

जव द्रष्टा (इन तीन) गुणो के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नही 
देखता४ तथा (इन तीन) गुणों से परे (परमात्मा) को जानता हे, (तब) 
वह मेरे भाव (अर्थात्‌ स्वरूप) को प्राप्त हो जाता ह। ९९ 

देह की उत्य्ति के कारणरूप इन तीन गुणों का अतिक्रमण करके 
देही (अर्थात्‌ जीव) जन्म, मृत्यु, जरा ओर दुःखो से पूर्णतया मुक्त €| 
अमृत (अर्थात्‌ मोक्ष) को प्राप्त होता हे। २० 


५. अर्थात्‌ जन द्रष्टा यही देखता है कि प्रकृति के तीन गुणों से उत्पन्न देह- 
इन्द्रिय आदि ही कर्म करते है ~ आत्मा निष्क्रिय हे। 


२९१८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
अर्जुन उवाच 


कैर्तिङ्गैखीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
किमाचारः कथं चैतांस्रीन्गुणानतिवर्तते।।२१।। 


श्रीभगवानुवाच 


प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव। 
न देषटि सम्वृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कति।।२२॥ 


उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेद्खते।(२३।। 


तमदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाचनः। 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः।।२४।। 


~ 1 


९४. गुणत्रयविभागयोग २१९ 


अर्जुन बोला - रः 
हे प्रमो! इन तीन गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन किन लक्षणो 
से युक्त होता है, कैसे आचरणोवाला (होता है), तथा (वह) किस प्रकार 
इन तीन गुणों का अतिक्रमण करता है? २१ 
श्रीभगवान्‌ बोले - नि त 
हे पाण्डव! (जो) प्रकाश, प्रवृत्तिः ओर मोह के प्रवृत्त ह! 
पर (उनसे) देष नहीं करता तथा (उनके) निवृत्त होने पर (उनका) 
आकांक्षा नहीं करता, - म ९ क 
जो उदासीन की तरह स्थित हुआ गुणों के द्वार विचलित न 
किया जा सकता तथा गुण ही (गुणों मे) बरत रहे है८ एसा जानकर 
जो स्थिर अवस्थित रहता है, ओर चंचल नहीं होता, - ॥ ५ 
जो दुःख ओर सुख को सम माननेवाला हे, स्वरूप) स्थित 
है, मिट के ेले, पत्थर ओर सोने मे सम भाववाला ह, प्रिय ओर अप्रिय 
को समान माननेवाला है, अपनी निन्दा ओर स्तुति मे भी सम इवत 
ओर ओर धीर (अर्थात्‌ विवेकी) है, ~ --- (अर्थात्‌ विवेकी) हे, - ९ 
५. प्रकाश यानी ज्ञान सत्त्वगुण का कार्य ह। „ . 
६. वृत्ति यानी कार्यप्रवणता रजोगुण का कार्य ह 
७. मोह यानी अज्ञान तमोगुण का कार्य है। भन र) 
८. गुण ही गुणो में बरत रहे हँ यानी प्रकृति के से उत्पन्न अन्तः 
इन्द्रिया गुणो से ही उत्पन्न विषयों मे विचर रही है। 





२२० 


श्रीमद्भगवद्गीता 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। 


 सवरिम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्चते।।२५।। 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 


त॒ गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते।।२६।। 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। 
भाष्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च।।२७।। 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु 
~. ब्रह्मविद्यायां योगाच श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः! 


९४. गुणत्रयविभागयोग २२१ 


जो मान ओर अपमान मेँ सम है, मित्रपक्ष ओर शतरुपक्ष मे सम 
ह, सब (प्रकार के) आरम्भो (अर्थात्‌ कर्मो) को त्यागनेवाला हं - वह 
गुणातीत कहा जाता है। २५ 

ओर. जो अव्यभिचारी भक्तियोग के द्वारा मुञ्चे भजता है, वह इन 
(तीन) गुणो का पूर्णतया अतिक्रमण करके ब्रह्मरूप होने के लिए योग्य 
बन जाता हे। २६ 


वयोकि मेँ ही उस अव्यय, अमृत ब्रह्म कौ प्रतिष्ठ ( अर्थात्‌ आश्रय) 
हँ तथा नित्यधर्म की एवं एेकान्तिक सुख की भी (म्रतिखा हू) २७ 


ॐ तत्‌ सत्‌ म 

¶्रह्मविद्या ओर योगशाख'रूप श्रीमद्भगवद्गीता-उपनिषद्‌ मे 
श्रीकृष्ण एवं अर्जुन के वार्तालाप के अन्तर्गत 

"गुणत्रयविभागयोग" नामक चौदहरवाँ अध्याय समाप्त हज] 


पञ्चदशोऽध्यायः 
(पुरुषोत्तमयोगः) 


श्रीभगवानुवाच 


ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्यं प्राहुरव्ययम्‌। 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌।।१।। 


अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। 
"यश्च _ मूलान्यनुसंततानि 
कमनुबन्धीनि मनुष्यलोके।!२।। 


न॒ रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा 
अश्वत्थमेनं  सुविरूढमूल- 
मसङ्गशच्रेण दृढेन छित्वा (।३।। 


पन्द्रहवों अध्याय 


(पुरुषोत्तमयोगः) 


श्रीभगवान्‌ बोले - 

ऊपर मूलवाले ओर नीचे शाखाओंवाले (जिस संसाररूप) अश्वत्थ 
(अर्थात्‌ पीपल के वृक्ष) को अव्यय कहते है, तथा वेद जिसके पतते (कहे 
गये) है, उसको जो जानता है, वह वेदज्ञ (अर्थात्‌ वेद के तात्पर्य को ` 
जाननेवाला) है। , १ 


उस (संसारवृक्ष) की (तीन) गुणों द्वारा बढ़ी हुई एवं विषयरूप 
कोपलोवाली शाखा नीचे ओर ऊपर (सब ओर) फली हई है। तथा 
कर्मानुबन्धी (अर्थात्‌ कर्म का उत्पादन करनेवाली) जड़ नीचे मनुष्यलोक 
मे फेली हुई हे | २ 


यहोँ इस (संसारवृक्ष) का स्वरूप (जैसा वर्णित है) वसा उपलब्ध 
नहीं होता। इसका न अन्त, न आदि ओर न इसकी सम्यक्‌ स्थिति ही 
(उपलब्ध होती है)। इस अति दृढ़ मूलोवाले पीपल के वक्ष को दृढ 
असंगरूप (अर्थात्‌ वैराग्यरूप) शख के द्वारा काटकर, - ३ 


ॐ 3. 


श्रीमद्भगवद्गीता 


ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं- 
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः। 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपदे 
यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी।।४।। 


निमनिमोहा जितसङ्गदोषा- 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। 
ठन्दैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंजै- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌|! ५।। 


न तद्धासयते सूर्यो न शशाद्खो न पावकः। 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।।६।। 


ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। 
मन-षषठानीद्धियाणि प्रक्रतिस्थानि कर्षति।।७।। 


शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्करामतीश्वरः। 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌।।८।। ` 


१५. अर्जुनविषादयोग २२५ 


तत्पश्चात्‌ उस (परम)पद का अन्वेषण करना चाहिए, जिसमें गये 

हए मनुष्य फिर (संसार मे) नहीं लौटते। ओर जिससे (इस संसार की) 

चिरन्तन प्रवृत्ति फैली है, उसी आदिपुरुष कौ मैँ शरण लेता हं (- इस 

भाव से अन्वेषण करना चाहिए) ४ 

, जो मान ओर मोह से रहित हो गये ह जिन्होने आसक्तिरूप दोष 

को जीत लिया है, जो अध्यात्मज्ञान म नित्य स्थित है, जिनकी कामनाए 

पूर्णतया निवृत्त हो गयी है, जो सुख-दुःख नामक न्द्रो से विमुक्त हो 

गये है, एेसे अमूढ़ (अर्थात्‌ विवेकी) जन उस अव्यय पद को प्राप्त , 

होते है। वि त 

उस (पद) को न सूर्य प्रकाशित कर सकतां है न चन्द्रमा ओर 

न अग्नि ही। जिसको भप्त होने पर (मनुष्य संसार मे) नही लौयते वही 

मेरा परम धामहै। ` | ६ 

मेरा ही सनातन अंश जीवलोक (अर्थात्‌ संसारः मँ जीवरूप हु 

(देह को छोडते समय). कृति में स्थित मन ओर पंच ई को 
अक्षित करता है। | 

इश्वर (अर्थात्‌ शरीरादि का स्वामी जीवात्मा) जब उत््रम 7 

है (अर्थात्‌ शरीर को छोड़कर निकल जाता है) तथा जब (दूसरे) शरीर 


को प्राप्त होता है, तो इन (मनसहित इन्द्रियो) को ग्रहण कर्के जाता 
है - जैसे वायु गन्ध के आधार से गन्ध को लेकर जातीहै। ८ 


२२६ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


श्रोत्रं चक्षुः स्पश्निं च रसनं प्राणमेव च। 
अधिष्ठाय मनश्रायं विषयानुपसेवते।।९।। 


उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌। 


विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः।।9 ०।। 


यतन्तो योगिनश्चैनं प । 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः।1११॥। 


` यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिलम्‌। 


पच्यन्छमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌॥।१२॥। 


गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः।।१ ३।। 


१५. अर्जुनविषादयोग २२७ 


यह (जीवात्मा) कर्ण, नेत्र, त्वचा, रसना, नासिका तथा गन को 
भी आश्रय करके (शब्द्‌, रूप, स्पर्श, रस, गन्ध - इन पांच) विषयों 
का उपभोग करता हे। । ८३ ९ 


उतक्रमण करते हए (अर्थात्‌ शरीर को छोडकर जाते हए), अथवा 
(शरीर मे) स्थित हए, अथवा (विषयों को) भोगते हुए - (इल प्रकार) 
गुणों से युक्त होते हुए भी (इस जीवात्मा को) मूढ़ लोग नहीं देख पाते; 
(विन्तु) ज्ञानरूप नेतरोवाले (विवेकी लोग) देख पाते है! १० 


यतन करनेवाले योगीजन इस (आत्मा) को आत्मा मे (अर्थात्‌ 

| अपने हदय मेँ) अवस्थित देखते है; किन्तु अकृतात्मा (अर्थात्‌ जिन्होने 
अपने अन्तःकरण को शुद्ध नहीं किया है एसे) अविवेकी लोग तो यत्न 
करने पर भी इसे नहीं देख पाते। ९९ 
सूर्य में स्थित जो तेज समस्त जगत्‌ को प्रकाशित करता ह, 

जो चन्द्रमा यें है, ओर जो अग्निमें है - उस तेजकोतू मेरही 
जान। ९२ 

मै पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपने ओज (अर्थात्‌ बल) के द्वारा समस्त 

प्राणियों कौ धारण करता हं तथा रसात्मक (अर्थात्‌ अमृतमय) चन्द्रमा 

बनकर समस्त ओषधियों (अर्थात्‌ वनस्पतयो) को पुष्ट करता हू। १३ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


` अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्चितः। 


प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌।।१४।। 


सर्वस्य चाहं हदि स्निविष्ठो- 
मत्तः स्मृतिज्ञनिमपोहनं च। 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकरदेदयिदेव चाहम्‌।।१५।। 


दाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
नरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते।।१ ६।। 


त्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः। 
यो लोकत्रयमाविश्य विभर््यव्यय ईश्वरः।।१७।। 


यस्मात््रमतीतोऽहमक्षरादपि योत्तमः। 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः।। ८।। 


१५. अर्जुनविषादयोग २२९ 


मै वैश्वानर (अर्थात्‌ जठराग्नि) बनकर प्राणियों की देह मेः 
स्थित हुआ प्राण ओर अपान से यक्त हो चार प्रकार ` के अन्न को 
पचाता ह| ` , १४ 


मै सब के हदय मे (अन्तर्यामीरूप से) प्रविष्ट ह मुञ्से हं स्मृति, 
ज्ञान ओर अपोहन (अर्थात्‌ उन दोनों का लोप) होता है। समस्त वेदों 
के द्वार मै हौ जानने योग्य हूँ। वेदान्त का निर्माण करनेवाला तथा वेदों 
(के अर्थ) को जाननेवाला भी मेही ह | ष, . 


संसार में क्षर (अर्थात्‌ विनाशशील) तथा अक्षः (अर्थात्‌ 
अविनाशी) ये दो ही (प्रकार के) पुरुष है। (इनमे) समस्त प्राणी क्षर 
है ओर कूटस्थ (अर्थात्‌ मायाशक्ति या जीवात्मा) हौ अक्षर = 
जाता हे। १६ 

उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो कि परमात्मा नान से कहा गया 
है, तथा जो अव्यय ईश्वर तीनों लोकों मे प्रविष्ट होकर (उनका) धारण- 
पोषण करता हे। | ९७ 

म्योकि भै क्षर से परे हू ओर अक्षर से भ उतम हं, इसलिए मे 
लोक में तथावेदोमेभी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध ह। ९८ 


न 
९. चर्व्य (या भक्ष्य) - चाकर खाया जानेवाला; २. चोष्य - चूसा | 
३. लेद्य ~ चाटा जानेवाला; ४. पेय (या भोज्य) - पीया या निगला जानेवाला। 


श्रीमद्भगवद्गीता 


` यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 


स॒ सर्वविद्धनतिः मां सर्वभावेन भारत।।9९।। 


इति गुह्यतमं शाख्रमिदमुक्तं भयान । 
एतदूबुदूध्वा बुद्धिमान्स्यात्करतकृत्यश्च भारत।।२०।। 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु 
बरह्विद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः 


१५. अर्जुनविषादयोग २३१ 


हे भारत! जो मोहरहित होकर इस प्रकार मुञ्चको पुरुषोत्तम (रूप 
से) जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मुञ्चको ही भजता हे। १९ 


हे निष्पाप! इस प्रकार यह अत्यन्त गोपनीय शाख मेरे द्वारा कहा 
गया। हे भारत! इसे जानकर (मनुष्य) ज्ञानवान्‌ तथा कृतार्थ हो 
जाता हे। २० 
ॐ तत्‌ सत्‌ 
ब्रह्मविद्या ओर योगशाखरूप श्रीमद्भगवद्गीता-उपनिषद्‌ मे 
श्रीकृष्ण एवं अर्जुन के वार्तालाप के अन्तर्गत 
पुरुषोत्तमयोग नामक पन्द्रहवोँ अध्याय समाप्त हंजा। 


षोडशोऽध्यायः 
(दैवासुरसम्पद्विभागयोगः) 
श्रीभगवानुवाच 


अभयं सतत्वसंशुद्धिज्ञनियोगव्यवस्थितिः। 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌।।१।। 


अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शन्तिरपैशुनम्‌। 
दया भूतेष्वलोलुष्त्वं मार्दवं ॑हीरचापलम्‌।।२।। ` 


तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। ` 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत।।३।। 


सोलहवों अध्याय 
(दैवासुरसंपद्विभागयोगः) 


श्रीभगवान्‌ बोले - 

निर्धयता, अन्तःकरण की शुद्धि, ज्ञान एवं योग में दृढ़ स्थिति १, 
दान, (इन्दियों का) दमन, यज्ञ, स्वाध्याय (अर्थात्‌ वेदादि शास्र का 
अध्ययन), तप तथा सरलता (या सीधापन), - ९ 


अर्हिसा, सत्यवचन, करोधहीनता, त्याग, शन्ति, परनिनदावजन, 
भूतों के प्रति दया, लोभराहित्य, मृदुता, (कुकर्मो मे) लज्जा तथा चपलता 
का अभाव, - ॑ २ 


तेजस्विता, क्षमा, धीरता, (बाहरी ओर भीतरी) शुचिता" 
द्रोहराहित्य (अर्थात्‌ वैरभाव का अभाव), अतिमानीपन का अभाव -` 
ये (लक्षण) हे भरतवंशी! दैवी सम्पत्ति को लेकर जन्मे हुए मनुष्य के 
होते है। ३ 
"अ 
१. ज्ञान - शाख तथा आचार्य द्वारा ब्रह्मवस्तु की अवगति। योग - 


इन्दरियसंयम, चित्तैकाग्रता आदि द्वारा अवगत वस्तु के साक्षात्कार के लिए भ्रयत्न। 
्ञान-योग-व्यवस्थिति ~ उपरोक्त ज्ञान ओर योग मँ निरन्तर दृढ़ स्थिति या नि्ठ। 


श्रीमद्भगवद्गीता 


दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारूष्यमेव च। 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌।।४।। 


दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव।।५।। 


दौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च। 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु।।६।। 


परवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते।।७।। 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌। 


अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌।।८।। 
व 


* "दर्पोऽतिमानश्च इति पाठान्तरम्‌ । 


१६. दैवासुरसंपद्विभागयोग २३५ 


दम्भ (अर्थात्‌ पाखण्डीपन), दर्पं (अर्थात्‌ गर्व) ओर अभिमान 
(अर्थात्‌ अहंकार) तथा क्रोध, निष्ठुरता ओर अज्ञान भी - ये (लक्षण), 
हे पार्थ! आसुरी सम्पत्ति को लेकर जन्मे हुए मनुष्य के होते ह। ४ 


दैवी सम्पत्ति मुक्ति के लिए ओर आसुरी सम्पत्ति बन्धन के लिए 
मानी गयी है। हे पाण्डव! शोक मत कर - तु दैवी सम्पत्ति को लेकर 
जन्मा है। | | ५ 


इस संसार में दैवी ओर आसुरी ये दो ही प्रकार कौ प्राणियों की . 
सृष्ट है। (उनमें से) दैवी (सृष्टि) तो विस्तापपूर्वक कही गयी, (अव) है 
पार्थ! तु मुञ्च से आसुरी (सृष्टि) सुन। ` .६ 

आसुरी (स्वभाववाले) लोग प्रवृत्तिः ओर निवृत्तिः (दोनो, को 
नहीं जानते। उनमें न पाकित्र होता है, न सदाचरण ओर न सत्य 
(व्यवहार) ही। ७ 

वे (आसुरी स्वभाववाले लोग) कहते है कि जगत्‌ बूठ (अर्थात्‌ 
मिथ्या व्यवहार से पूर्ण), आधाररहित ओर ईश्ररहित है, सी-पुरुष (के 
संयोग) से उत्पन्न हुआ है; कामहेतुक है (अर्थात्‌ काम ही इसका कारण 
है); दूसरा ओर क्याहै? | ८ 


२. प्रवृत्ति - सत्कर्म या धर्म में प्रवृत्त होना। 
३. निवृत्ति - असत्कर्म या अधर्म से निवृत्त होना। 


२३६ श्रीमद्भगवद्गीता 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽत्पवुद्धयः। 
प्रभवन्तयुग्रकर्मणः क्षयाय जगतोऽहिताः।।९ ।। 


काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः। 
मोहाद्गृहीत्वासद्ग्राहान्प्रवर्तन्तेऽशुचिव्रताः ।१०।। 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः। 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्िताः।।११।। 
आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः। 
‰हन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसचयान्‌।।१२।। 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌। 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌।।१ ३।। 
असौ मया हतः शचुर्हनिष्ये चापरानपि। 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्पुखी।।१४।। 
आबव्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। 
यक््ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः।।१५।। 





* "लब्धमिदं" इति पाठान्तरम्‌ । 


१६. दैवासुरसंपद्विभागयोग २३७ 


इस दृष्टि का आश्रय लेकर नष्ट स्वभाव तथा अल्प बुद्धि से युक्त 
रुर कर्म करनेवाले, अहितकर मनुष्य जगत्‌ के विनाश के लिए ही उत्पन्न 
होते है। ९ 
कभी पूर्ण न होनेवाली कामना का आश्रय लेकर ये दम्भ, मान 
ओर मद से युक्त हए लोग मोह से मिथ्या आग्रहो को ग्रहण करके अशुद्ध 
आचरण वाले बनकर (संसार में) बरतते हे! १० 
(वे) मरणपर्यन्त रहनेवाली अगणनीय चिन्ताओं का आश्रय लि 
कामोपभोग के परायण तथा इतना .ही (परमपुरुषार्थ) हे" एेसा निश्चय 
रखनेवाले होते हे। ११ 
आशारूप सैकड़ों पाशो से बधे, कामक्रोध के परायण हए वे 
कामभोगं के लिए अन्यायपूर्वक धनसंचय की चेष्ठा करते है! ९२ 
(वे सोचा करते है -) आज मेने यह प्राप्त किया हे, (अब) इस 
अभिलषित वस्तु को प्राप्त करूगा। यह धन मेरे पास है, फिर यह ओर 
भी प्राप्त हो जाएगा। ९२ 
वह शत्रु तो मरे दवारा मारा. गया, (अव) दूसरों को भी मार डालूंगा। 
मँ ईश्वरं, मे भोगी हू, मेँ सिद्ध हू, बलवान्‌ तथा सुखी हू। १४ 
मै धनवान्‌ ओर उच्चकुलवाला हू। मेरे समान दूसरा कौन हे? 
मँ यज्ञ करूंगा, दान दंगा, आनन्द मनाङगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित 
हए, - ` १५ 


२२८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः। 


` प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ।।१ ६।। 


आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः, 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌।।१७।। 


अहडूारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संध्रिताः। 
मामात्मपरदेहेषु प्रदिषन्तोऽभ्यसूयकाः।।१८।१ 


तानहं दिषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌। 


| क्षिपाम्यजस्मशुभानासुरीष्येव योनिषु।।१९।। 


आसुरीं योनिमापन्ना .मूढा. जन्मनि जन्मनि। 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌।।२०।। 


१६. देवासुरसंपद्विभागयोग २३९ 


तथा अनेकं प्रकार से भ्रान्तचित्त हए, मोहजाल से आच्छादित 
एवं कामोपभोग मे अत्यन्त आसक्त लोग अपवित्र नरक मे पतित 
होते हे। १६ 

त 

अपने को (आप ही) श्रेष्ठ माननेवाले, विनयरहित, धन के 
अभिमान ओर मद से युक्त वे लोग केवल नाममात्र के यज्ञ द्वार 
पाखण्डपन से विधिरहित यजन किया करते हं! १७ 

वे अहंकार, बल५, दर्प, काम तथा क्रोध का आश्रय लेते हए 
अपने ओर पराये शरीर मेँ (स्थित) मुञ्च (ईश्वर) से द्वेष करनेवाले तथा 


ईर्ष्या करनेवाले होते है! १८ 
उन द्वेष करनेवाले, अमंगल ओर क्रूर नराधमों को मँ संसार मे 
बारम्बार आसुरी योनियं मेँ डालता रहता हू। #५) 


हे कौन्तेय! वे मूढ़ लोग जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त 
होते हुए मुञ्चको प्राप्त न होकर ही फिर उससे भी अधम गति को प्राप्त 
होते हे! २९ 
छ. अहंकार हम हम करने का भाव जिसके कारण मनुष्य अपने उलन स म जा मजस कर मुम कत म आरोपित 
किये हुए विद्यमान ओर अविद्यमान गुणो से अपने को युक्त मानता हे। 
५ बल ~ कामना ओर आसक्ति से युक्त दूसरे को पीडा परहचानेवाला बल 
६. दर्पं - जिसके उत्पन्न होने पर मनुष्य धर्म का उल्लंघन कर जाता है। 


२४० श्रीमद्भगवद्गीता 


त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत््रयं त्यजेत्‌।।२१।। 


एतेर्विमुक्तः कौन्तेय तमोदरिखिभिर्नरः। 
अचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌।।२२।। | 


यः शाघ्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः" । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌।(२३॥। 


तस्माच्छास्रं प्रमाणं ते कायक्िार्यव्यवस्थितौ। 
ज्ञात्वा शास्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहार्हसि ।। २४।। 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु 


ब्रह्मविद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णार्जुनसंवाद्‌ 
देवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्याय। 


* "कामचारतः" इति पाठान्तरम्‌ । 


९६. दैवासुरसंपद्विभागयोग २४१ 


काम, क्रोध तथा लोभ - ये आत्मा का. नाश करनेवाले तीन 
प्रकार के नरकप्राप्ति) के द्वार है। इसलिए इनं तीनों को त्याग देना 
चाहिरए्‌। २१ 
हे कौन्तेय! इन तीनों तमोरूप (नरक के) द्वयो से मुक्त हुआ मनुष्य 
अपने कल्याण का आचरण करता है ओर इससे परमगति को प्राप्त हो 
जाता हे। २२ 
जो मनुष्य शाखरविधि को छोडकर कामना से (यक्त हज? बरत 
है, वह न सिद्धि (अर्थात्‌ पुरुषार्थं की योग्यता) को प्त होता हे, न 
सुख को ओर न परमगति को ही। 
इसलिए तेरे लिए कर्तव्य ओर अकर्तव्य की व्यवस्था मे शास 
हौ प्रमाण हे। तू शाखरविधान से कथित (व्यवस्था) को जानकर इस लोक 
मे कर्मं करने के योग्यहे। र 
ॐ तत्‌ सत्‌ . ५4४६ 
व्रह्विद्या तथा योगशाल"रूप श्रीमद्भगवद्गीता-उपनिषद्‌ मे 
श्रीकृष्ण एवं अर्जुन के वार्तालाप के अन्तर्गत 
दैवासुरसम्पद्विभागयोग नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त हृ 


२२ 


सप्तदशोऽ ध्यायः 
(श्रद्धात्रयविभागयोगः) 
अर्जुन उवाच 
ये शास्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः। 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः।।१।। 
श्रीभगवानुवाच 
तरिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। | 
साघ्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्णु।॥२।। 


सत्त्वानुख्पा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्धः स एव सः।।३।। 


यजन्ते साच्विका देवान्यक्षरक्षासि राजसाः। 
रतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः।।४।। 


सत्रहवां अध्याय 
. (श्रद्धात्रयविभागयोग) 


अर्जुन बोला - 
हे कृष्ण! जो शाखविधि को छोडकर (परन्तु) श्रद्धा से युक्त होकर 
(देवादि का) पुजन करते है, उनकी निष्ठा कौनसी है ? - सात्विक, 


राजसिक अथवा तामसिक? १ 
श्रीभगवान्‌ बोले - १ 
देहधारियों की वह स्वभावजनितः श्रद्धा सात्विक, राजसिक आर 

तामसिक - एेसे तीन प्रकार की होती हे। उसे तु सुन। र 


हे भारत! सब की श्रद्धा (उनके) सत्व के (अर्थात्‌ विशिष्ट 
संस्कारयुक्त अन्तःकरण के) अनुरूप होती हे। यह पुरुष श्रद्धाम्‌! 
है। जो जैसी श्रद्धावाला है, वह वही है (अर्थात्‌ उसी श्रद्धा के 
अनुरूप हे)। ३ 
सात्त्विक लोग देवों को पूजते है, राजसिक यक्षरक्षसां को (पूजते 
है) तथा दूसरे तामसिक लोग प्रतो ओर भूतगणो को पूजते है।४ 
* स्वभावजा श्रद्धा -- पूर्व पर्व जन्मों मेँ किये कर्मो के संचित संस्कारों का 
स्वभाव कहा जाता है। उस स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कहलाती हे। 


२.४४ श्रीमद्भगवद्गीता 


अशास्विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। 
दम्भाहङ्ारसंयुक्ताः कामरागबलाग्विताः।। ५ ।। 


कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। 
मां चैवान्तःशरीरस्थं ताच्विद्धयासुरनिश्रयान्‌।।६।। 


आहारस्त्वपि सर्वस्य भरिविधो भवति प्रियः। 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु।।७।। 


आयुःसत्त्ववलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः। 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हद्या आहाराः साच्विकप्रियाः।। ८ ।। 


कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णसक्षविदाहिनः | 
आहारा राजसस्येष्टा  दुःखशोकामयप्रदाः।। ९।। 


यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌।।१ ०।। 


१७. श्रद्धात्रयविभागयोग २४५८ 


_ दम्भ ओर अहंकार से युक्त हूए तथा कामना, आसक्ति ओर बल 
से युक्त हए जो लोग शाखविधि से रहित घोर तप करते ह, - ५ 
(जो) अविवेकी लोग शरीर में स्थित भूतग्राम को (अर्थात्‌ 
इन्यसमुदाय को) तथा अन्तःकरण मेँ स्थित मुञ्च (परमात्मा) को भी 
कृश करनेवाले होते है, उन्हें तू आसुरी निश्चयवाले जान। ६ 
भोजन भी सब को तीन प्रकार का प्रिय होता है। उसी प्रकार यज्ञ, 
तप, दान भी (तीन प्रकार के होते ह)। उन (सब) के इसभैदकोत्‌ 
सुन। ७ 
आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख ओर प्रसनता को बटानेवाले 
रसयुक्त, स्निग्ध (अर्थात्‌ चिकने), स्थिर (अर्थात्‌ शरीर मे बहुत समय 
तक साररूप मे बने रहनेवाले) तथा हदय को प्रिय एसे खाद्यपदार्थ 
सात्विक व्यक्ति को प्रिय होते है 4 
कड्ए्‌, खड़े, खारे, बहुत गरम, तीखे, रूखे ओर दाहकारक तथा 
दुःख, शोक ओर रोग उप्सत्र करनेवाले खाद्यपदार्थ राजसिक व्यक्ति 
प्रिय होते हे। । 
जो भोजन बहुत समय पहले पकाया हुआ है, जिसका रस सूखं 
गया है, जो सङा ओर बासी है तथा जो जूठा ओर अमेध्य (अर्थात्‌ यज्ञ. 
के लिए अयोग्य) है, वह तामसिक व्यक्ति को प्रिय होता हे। १० 


९ 


२४६ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


अफलाकाङ्भिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो* य इज्यते। 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साचिकः।।११।। 


अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌।(१२।। 


विधिहीनमसृष्टा्ं मन््रहीनमदक्िणम्‌। 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिविक्षते।।१३।। 


देवदिजगुस्प्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्‌। 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते।।१४।। 


अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते।।१५।। 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः। 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते।। १ ६।। 


* विधिदिष्टो इति पाठान्तरम्‌ । 


१७. श्रद्धात्रयविभागयोग २४७ 


फल की इच्छा न रखनेवाले व्यक्तियों द्वारा “यज्ञ करना कर्तव्य 
ही है" इस प्रकार मन को स्थिर करके (शाख)विधि से निर्दिष्ट जो यज्ञ 
किया जाता है, वह सात्विक हे। ११ 
परन्तु फल को लक्ष्य बनाकर तथा पाखण्ड (रचाने) के लिए 
हौ जो (यज्ञ) किया जाता है उस यज्ञ को, हे भरतश्रेष्ठ! तू राजसिक 
जान। , १२ 
(शाख)विधि से रहित, अन्नदान से रहित, मन्त्र से रहित, दक्षिणा 
से रहित ओर श्रद्धा से रहित यज्ञ को तामसिक कहते है। १३ 
देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं ज्ञानी जनों का पुजन, शुचिता, सरतः, 
ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा - यह शारीर (अर्थात्‌ शरीरसम्बन्धी या शारीरिक) 
तप कहलाता हेै। १४ 
जो उद्रेग उत्पन्न न करनेवाला, सत्य, प्रिय ओर हितकर वचन 
है तथा जो स्वाध्याय (अर्थात्‌ वेदादि शाखो का अध्ययन) ओर (जपा 
का) अभ्यास है ~ वही वाङ्मय (अर्थात्‌ वाणीसम्बन्धी या वाचिक) तप 
कहलाता है। | | १५. 
मन की प्रसन्नता, सौम्यभाव, मौन (अर्थात्‌ वाक्संयमः), 
आत्मविनिग्रह (अर्थात्‌ मन का संयम) ओर भावसंशु (अर्थात्‌ भावों 
की अत्यन्त पवित्रता) ~ यह मानस (अर्थात्‌ मनसम्बन्धी या मानसिक) 
तप कहा जाता है। | ९६ 


२४८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तल्िविधं नरैः। 
अफलाकाङ्किभिर्युक्तैः साविकं परिचक्षते।।१७।। 


सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌। 
क्रियते तदिह गप्रोक्तं॑राजसं चलमधरुवम्‌।।१८।। 


मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। 
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहतम्‌।।१ ९।। 


दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तदानं साल्विकं स्मतम्‌।।२०।। 


वत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुदिश्य वा पुनः। 
दीयते च परिक्लिष्टं तद्ानं राजसं स्मृतम्‌।।२१।। 


अदेशकाले यदहदानमपात्रेभ्यश्च दीयते। 
असत्कुतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम्‌।।२२।। 


९१७. श्रद्धात्रयविभागयोग २४९ 


फल की इच्छा न रखनेवाले, युक्त (अर्थात्‌ समाहितचिन्त) पुरुषो 
द्वारा परम श्रद्धा से किये गये उस तीन प्रकार के तप को सात्विक (तप) 
कहते हे! १७ 


जो सत्कार, सम्मान ओर पूजन (पाने) के लिए तथा पाखण्ड 
से ही किया जाता है बह अस्थायी ओर अनिश्चित (फलवाला) तप इस 
लोक में राजसिक कहा गया हेै। ९८ 


मूढ़तापूर्वक दुराग्रह से, स्वयं (के शरीर) को पीडा देकर अथवा 
दूसरे के विनाश के लिए जो तप किया जाता है, वह तामसिक कहा 
गया हे। १९ 


दान देना कर्तव्य है इस प्रकार (भाव से) जो दान (सुयोग्य) देश, 
काल तथा पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करनेवाले के प्रति ( अर्थात्‌ 
्रत्युपकार की आशा न रखते हए) दिया जाता है, वह दान सात्त्विक 
८. २० 


कहा गया हे। 
परन्तु जो प्रत्युपकार (पाने) के लिए अथवा फल के उदेश्य से, 
फिर क्लेशपूर्वक दिया जाता है, वह दान राजसिक कहा गया हे। २९१ 


जो दान अयोग्य देश-काल मे ओर अपात्रं को बिना सत्कार के 
तथा अवज्ञापर्वक दिया जाता है, वह तामसिक कहा गया हे। २२ 


२५० श्रीमद्भगवद्गीता 


ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्निविधः स्मृतः। 
ब्राह्मणास्तेन* वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा।।२३।। 


तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः। 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌।।२४।। 


तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः। 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्किभिः।।२५।। 


सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते। 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते।।२६।। 


यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते! २७।। 


* "ब्रह्मणा तेन' इति पाठान्तरम्‌ । 


१७. श्रद्धात्रयविभागयोग २५१ 


"ॐ तत्‌ सत्‌" - यह तीन प्रकार का ब्रह्म का निर्देश (अर्थात्‌ 
नाम) कहा गया हे। इसी के द्वारा पहले (अर्थात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ मे) 
बराह्मण, वेद तथा यज्ञ निर्मित हुए। २३ 

इसलिए “ॐ ' इस प्रकार उच्चारण करके ब्रह्मवादियों की (अर्थात्‌ 
वेदवादियों की) (राख) विधि से कही यज्ञ-दान-तपरूप क्रियाएं सदा 
आरम्भ होती हें! २४ 

"तत्‌" इस प्रकार उच्चारण करके मोक्षकामियों के द्रारा फल को 
न चाहकर अनेकविध यज्ञ-तपरूप क्रियां तथा दानरूप क्रियाए्‌ का 
जाती हे। २५ 

सत्‌" यह सद्भाव (अर्थात्‌ अस्तित्वभाव, ओर साधुभाव (अर्थात्‌ 
्रष्ठत्वभाव) में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार हे पार्थ! शुभ कर्मो 
म भी सत्‌ शब्द प्रयुक्त होता हे। २६ 

तथा यज्ञ, तप ओर दान मेँ जो स्थिति (अर्थात्‌ निष्ठा) हे वह 

भी "सत्‌" इस प्रकार कही जाती है। उसके लिए (अर्थात्‌ उन यज्ञ-तपः 
दान के लिए अथवा परमात्मा के लिए) किया गया कर्म भी 'सत्‌ इस 
प्रकार ही कहा जाता हे। २७ 


६५१४ श्रामद्भगवद्गीता 


अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थं न च तद्मेत्य नो इह।।२८॥।। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु 


ब्रह्मविद्यायां योगशाच श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। 


९१७. श्रद्धात्रयविभागयोग २५३ 


जो अश्रद्धपूर्वक किया हुआ हवन, दिया हु दान, तपा हुआ 
तप, तथा किया हआ (ओर भी जो कुच कर्म) है, वह (सन्‌) हे पार्थः 
असत्‌" इस प्रकार कहा जाता हे। वह न तो इस लोक मेँ ओर न मरने 
के पश्चात्‌ ही (फलदायक होता) है। २८ 


ॐ तत्‌ सत्‌ 
व्रह्मविद्या तथा योगशाखर'रूप श्रीमद्भगवद्गीता-उपनिषद्‌ मे 
श्रीकृष्ण एवं अर्जुन के वार्तालाप के अन्तर्गत 
्रद्धत्रयविभागयोग नामक सुत्रह्वाँ अध्याय समाप्त ह| 


अष्टादशोऽध्यायः 
(मोक्षसन्यासयोगः) 
अर्जुन उवाच 
सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌। 
त्यागस्य च हृषीकेश प्रथक्केशिनिषूदन।।१।। 


श्रभमवानवाच --------~ 


काम्यानां कर्मणां न्यासं सच्यासं कवयो विदुः। 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः।।२।। 


त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म॒ प्राहूर्मनीषिणः। 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे।।३।। 


निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीतितः।।४।। 


अटारहवां अध्याय 
(मोक्षसन्यासयोग) 


अर्जुन बोला - 

हे महाबाहो! हे हषीकेश! हे केशिनिषूदन (अर्थात्‌ केशी नामक 
असुर के संहारक)! मै संन्यास ओर त्याग के तत्व को अलग अलग 
जानना चाहता हू १ 


श्रीभगवान्‌ बोले - # 
पण्डितजन काम्य कर्मो के त्याग को संन्यास समञ्जते हं तथा 
ज्ञानीगण समस्त कर्मो के फल के त्याग को त्याग कहते ह। . २ 


कई विद्वान्‌ कहते हे कि कर्म दोषयुक्त हं इसलिए त्यागने योग्य 

है ओर दूसरे (विद्वान्‌) कहते है कि यज्ञ-, दान-, एवं तप-रूप कमं 

त्यागने योग्य नहीं हे। ३ 
हे भरतसत्तम (अर्थात्‌ भरतवंशियों मे साधुतम)! इस त्याग (के 


विषय) में तू मेरा निश्चय सुन। क्योकि हे पुरुषश्रेष्ठ! त्याग तीन प्रकार 
का कहा गया हे। | \ 


२५६. 


श्रीमद्भगवद्गीता 


यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌।।५।। 


एतान्यपि तु कर्माणि सङ्खं त्यक्त्वा फलानि च। 


कर्तव्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतमुत्तमम्‌।।६।। 


नियतस्य तु स्यासः कर्मणो नोपपद्यते। 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः।।७।। 


दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयातत्यजेत्‌। 
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌।।८।। 


कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽ्जुन। 
सदं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः साचिको मतः।।९।। 


न॒देष्ट्यकुशलं कर्म॒ कुशले नानुषज्जते। 
त्यागी सत्वसमावि्टो मेधावी छिन्नसंशयः।।१०।। 


९१८. मोक्षसंन्यासयोग , २५७ 


यज्ञ-, दान-, एवं तप-रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, वह तो 
करणीय ही है; (क्योकि) यज्ञ, दान एवं तप ही मनीषियो को पवित्र 
करनेवाले हैं! ५ 

किन्तु हे पार्थ! ये कर्म भी आसक्ति ओर फलों को छोड़कर ही 
किये जाने चाहिए ~ यह मेरा निश्चित किया हआ उत्तम मतत है। ६ 

नियत (अर्थात्‌ शास्रविहित) कर्म का तो त्याग नहीं बन 
सकता। मोह के कारण किया हुआ उसका त्याग तामस (त्याग) कहा 
गया हे। ७ 

“जो कुछ कर्म है वह दुःख ही ह" इस प्रकार (समञ्ञकर यदि कोई) 
शारीरिक कष्ट ॐ भय से (कर्म को) त्याग दे, तो वह (ठेसा) राजस त्याग 
करके त्याग के फल को (कभी) नहीं पाएगा! ८ 

हे अर्जुन! "कर्तव्य ही है" इस प्रकार (समञ्चकर) जो नियत (अर्थात्‌ 
शाखरविहित) कर्म आसक्ति तथा फल को त्यागकर ही किया जाता है, 
वह त्याग सात्त्विक माना गया है। ९ 

सत्त्वगुण से युक्त, बुद्धिमान्‌ तथा संशयरहित त्यागी (मनुष्य) 
अकुशल (अर्थात्‌ अशुभ या काम्य) कर्म से रेष नहीं करता तथा कुशल 
(अर्थात्‌ शुभ या नित्य) कर्म मे आसक्त नही हता! ~ कर्म मे आसक्त नहीं होता। ९० 

९. च्ल मचीसी का अर्थ है फलाकाक्षा ओर आसक्ति को छोडकर ईश्वर के लिए 

कर्म करनेवाला विद्वान्‌। 


२५८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं क्मण्यिशेषतः। 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते।।११।। 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌। 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वयित्‌।।१२।। 


पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌।।१३।। 


१८. मोक्षसंन्यासयोग २५९ 


क्योकि देहधारी (अर्थात्‌ देह में अभिमान रखनेवाले व्यक्ति) के 
द्वारा सम्पूर्णतया (समस्त) कर्मो का त्याग किया जाना सम्भव नहीं है 
इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है, वही त्यागी हे - एेसा कहा 
जाता हे। १९१ 


(कर्मफल का) त्याग न करनेवालों के कर्मो का अनिष्ट (अर्थात्‌ 
बुरा), इष्ट ३ (अर्थात्‌ अच्छा) तथा मिश्र" (अर्थात्‌ दोनों मिला हभ, 
एसे तीन प्रकार का फल मरने के उपरान्त होता है; किन्तु संन्यासियों 
(अर्थात्‌ कर्मफल का त्याग करनेवालों) के (कर्मो का फल) कभी नहीं 


होता। ९२ 


हे महाबाहो! कर्मसमाप्तिरूप५ सांख्य मे (अर्थात्‌ वेदान्तशाल 
मे) समस्त कर्मो की सिद्धि के लिए कहे गये इन पाँच कारणों (अर्थात्‌ 
साधनों) को तू मुञ्ञसे जान। ९३ 


२. पशुयोनिरूप ३. देवयोनिरूप ४. मनुष्ययोनिरूप 

५. कृतान्त - जिसमें समस्त कर्मकाण्ड की समाप्ति हो जातौ हे। 
„ ६. सांख्य - जिसमे ज्ञातव्य पदार्थो कौ संख्या यान गणना की जाए वह सांख्य 
है। यहोँ पर सांख्य का तात्पर्य वेदान्तशाख से है। 


२६० 
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अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प्रथग्विधम्‌। 
विविधाश्च प्रथक्चेष्टा दैव्रं चैवात्र पच्चमम्‌।।१४।। 


शरीरवाड्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः। 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः।।१५।। 


र्वं सति कर्तरमात्मानं केवलं तु यः। 


पश्यत्यकरतबुद्धित्वान्न स॒ पश्यति दुर्मतिः।।१६।। 


यस्य नाहंकरतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। 
हत्वापि स इमोल्लोकान् हन्ति न निबध्यते१!9:७ ॥1 


९१८. मोक्षसंन्यासयोग | २६१ 


यहोँ (अर्थात्‌ इस कर्मो कौ सिद्धि के विषय मे) अधिष्ठान ~ 
कर्ता, विभिन्न प्रकार के करण, विविध प्रकार की अलग अलग 
चेष्टा ९० ओर उसी प्रकार पचर (हेतु) देव१९ है। १४ 


मनुष्य शरीर, वाणी ओर मन के द्वारा न्याययुक्तं (अर्थात्‌ 
शाल्रविहित) अथवा विपरीत (अर्थात्‌ अशास्रीय) जो भी कम कर्ता हे, 
उसके ये पाँच हेतु (अर्थात्‌ कारण) है ९५ 


परन्तु एेसा होने पर भी जो (मनुष्य) असंस्कृत द्धि के कारण 
केवल (अर्थात्‌ विशुद्ध) आत्मा को कर्त (के रूप मे¡ देखता €, वह 
दुर्मति (वास्तव मेँ) नहीं देखता। १६ 


जिसमें अहंकृत (अर्थात्‌ “मेँ कर्ता हू" इस प्रकार) भाग नहीं है, 
तथा जिसकी बुद्धि (कर्मफल में) लिप्त नहीं होती, वह इन (समस्त) 
प्राणियों को मारकर भी (वास्तव मे) नहीं मारता ओर न (पाप से) 
बद्ध ही होता हे। ९७ 


७. अधिष्ठान - शरीर। ८. कर्ता - अहंकार। ९. करण - मन तथा दल 
इन्द्रिया १०. चेष्टां - प्राणादि के कर्म] ११९. दैव - इन्द्रियो के अधिष्ठातु-देवता। 


२६२९ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता तरिविधा कर्मचोदना। 
करणं कर्म कर्तति तरिविधः कर्मसंग्रहः।।१८।। 


ज्ञानं कर्मच कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः। 
प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणु तान्यपि।।१ ९।। 


सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते। 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सालिकम्‌।।२०।। 


प्थक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्यथग्विधान्‌। 
वेत्ति स्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌।(२१।। 


९८. मोक्षसंन्यासयोग २६३ 


ज्ञान १९२, ज्ञेय१३ ओर परिज्ञाता९* - यह तीन प्रकार कों 
कम्प्रेरणा१५ है। करण १६, कर्म१७ ओर कर्ता“ - यह तीन प्रकार का 


कर्मसंग्रह१९ हे। १८ 


गुणसंख्यान में (अर्थात्‌ गुणों की संख्या करनेवाले सांख्यशासखर 
मै) ज्ञानः कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन प्रकार के ही कहे जाते 
है; उनको भी तु यथार्थ रूप से सुन। १९ 


जिस (ज्ञान) के द्वारा (मनुष्य) (बहुरूपो मे) विभक्त हए समप 
प्राणियों मे एक अविभक्त (अर्थात्‌ अभित्र) अव्यय भाव को ( अर्थात्‌ अक्षर 
आत्मवस्तु को) देखता है, उस ज्ञान को तू सात्त्विक जान। २० 


परन्तु जो ज्ञान समस्त प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना 
भावों को अलग अलग रूप से जानता है, २० उसज्ञान को तू राजसिक 


जान्‌। २९ 
__ जो जानने मे आए। १४. 


१२. ज्ञान - जिसके द्वारा जाना जाए। १३. ज्ञेय (न 
काहेतु या कर्मो का प्रवतकं। 


परिज्ञाता ~ जाननेवाला। १५. कर्मचोदना -कर्मप्रवृ्ि 
१६. करण - जिसके द्वाया कर्म किया जाए। १७. कर्म - जो किया जाए। १८. 
कर्ता - करनेवाला। १९. कर्मसंग्रह - कर्मो का आश्रया २०. “जो ज्ञान ... जानता 
है यानी “जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य ... जानता है। 


२६४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


यत्त॒ कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्‌। 
अत््ार्थवदत्पं च तत्तामसमुदाहतम्‌।।२२।। 


नियतं सद्गरहितमरागद्वेषतः कतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कर्म॑ यत्तत्साचिकमुच्यते।।२३।। 


यत्तु कामेप्सुना कर्म साहद्ारेण वा पुनः। 
क्रियते बहुलायासं तद्रानसमुदाहतम्‌।।२४।। 


अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌। 
मोहादारभ्यते कर्म॑ यत्त्तामसमुच्यते।।२५।। 


क्तसङ्गो ऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः। 
सिद्यसिद्योरनिर्विकारः कर्ता साचिक उच्यते।।२६।। 


रागी कर्मफलप्र्सुर्तुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः। 


हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः।।२७।। 


१८. मोक्षसंन्यासयोग २६५ 


परन्तु जो (ज्ञान) किसी एक कार्य मे हौ सम्पूर्णं कौ भांति आसक्त 
है तथा (जो) अहैतुक (अर्थात्‌ युक्ति से रहित), तत्त्वार्थं से रहित तथा 
अल्प है - वह तामसिक कहा गया है। २२ 
| जो फल न चाहनेवाते (पुरुष) के द्वारा रागद्वेष के बिना किया 
गया, (शाद्विधि से) नियत ओर आसक्तिरहित कर्म है ~ वह साप्विक 
कहा जाता हे। २३ 
परन्तु जो कर्म भोगों को चाहनेवाले (पुरुष के द्वारा या फिर 
अहंकारयुक्त (पुरुष) के द्वारा बहुत परिश्रमपूर्वक किया जाता है, वह 
राजसिक कहा गया हे। २४ 
.जो कर्म अनुबन्ध (अर्थात्‌ परिणाम), क्षय ८ अर्थात्‌ हानि), 
हिंसा ओर पौरुष {अर्थात्‌ सामर्थ्य) की अपेक्षा (अर्थात्‌ प्रवाह) न 
करके, (केवल) मोह से आरम्भ किया जाता है, वह तामसिक कहा 
जाता हे। २५ 
जो संगरहित, अहकोरयक्त वद्चनै*न कह्नेवाला, धृति (अर्थात्‌ | 
धारणशक्ति) ओर उत्साह से युक्त तथा (कार्य की).सिद्धि होने ओर न 
होने में निर्विकार रहनेवाला है ~ वह कर्ता सात्विक कहा जाता है। २६ 
जो रागी (अर्थात्‌ आसक्ति से युक्त), कर्मो के फल को चाहनेवाला, 
लोभी, हिंसात्मक (अर्थात्‌ दूसरों को क्लेश पहंचानेवाला), शुचिता 
से रहित, तथा हर्ष-शोक से युक्त है - वह कर्ता राजसिक कहा 
गया है। २७ 


२६६ श्रीमद्भगवद्गीता 


अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शोऽनैष्कृतिकोऽलसः। 
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते।।२८।। 


ुद्धर्भदं धृतेश्चैव गुणतस्रिविधं श्रणु। 
प्रोच्यमानमशेषेण  प्रथक्त्वेन = धनञ्जय ।।२९॥। 


रत्ति च निवृत्ति च कायर्कार्ये भयाभये। 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विको ।।३०।। 


यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च। 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी।।३१।। 


अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। 
सवर्थच्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी।।३२।। 


१८. मोक्षसंन्यासयोग २६७ 


जो अयुक्त (अर्थात्‌ असमाहित चित्तवाला), प्राकृत (अर्थात्‌ 
असंस्कृतं बुद्धिवाला), स्तन्ध (अर्थात्‌ घमण्डी), धूत, नषकृतिक (अर्थात्‌ 
स्वार्थ के लिए दूसरों की जीविका को नष्ट करनेवाला), तथा आलसी, 
सदा ` खिन्न रहनेवाला ओर दीर्घसूत्री (अर्थात्‌ कर्तव्य में विलम्ब 
करनेवाला) है - वह कर्ता तामसिक कहा जाता हे। २८ 
हे धनंजय! तू बुद्धि का ओर धृति का भी गुणों के अनुसार तीन 
प्रकार का भेद सुन, जो (मरे द्वारा) सम्पूर्णतया .विभागपूर्वक कहा जा 
रहा हे। २९ 
हे पार्थ! जो बुद्धि प्वृ्ति (अर्थात्‌ कर्ममार्ग) एवं निवृति ( अर्थात्‌ 
संन्यासमार्ग) को, कर्तव्य एवं अकर्तव्य को, भय एवं अभय को तथा 
बन्धन एवं मुक्ति को जानती है, वह (द्धि) साप्विक हे। = ३० 
हे पार्थ! जिस (बुद्धि के दवार (मनुष्य) धर्म एवं अधर्म को तथा 
कर्तव्य एवं अकर्तव्य को भी यथार्थ रूप से नहीं जानता, कह वद्धि 
राजसिक हे। २३१ 
हे पार्थ! तमोगुण से आच्छत्र हई जो बुद्धि अधमं को धर्म एसा 
मान लेती है तथा समस्त पदार्थो को विपरीत ही (समड्ती हं) - वह 
तामसिक हे। इ 


२६८ श्रीमद्भगवद्गीता 


धृत्या यया धारयते मनःप्राणेद्धियक्रियाः। 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं सात्विकी ।।३३।। 


यया तु धर्मकामाथन्धित्या धारयतेऽ्जुन। 
प्रस्गन फएलाकाङ्की धृतिः सा पार्थं राजसी।।३४।। 


यया स्वप्नं भयं शोक विषादं मदमेव च। 
न विमुचति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थं तामसी।।३५।। 


सुखं त्विदानीं त्रिविधं शुणु मे भरतर्षभ। 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति।।३६।। 


१८. मोक्षसंन्यासयोग २६९ 


हे पार्थ! जिस अव्यभिचारिणी (अर्थात्‌ एकनिष्ठ) धृति (अर्थात्‌ 
धारणशक्ति) के द्वारा (मनुष्य) योग से मन, प्राण ओर इन्द्रियो कौ 
क्रियाओं को धारण करता है (अर्थात्‌ उन्हे शाखरविरुद्ध विषया मे प्रवृत्त 
नहीं होने देता) ~ वह धृति सत््िकिहे। ३३ 


परन्तु हे अर्जुन! हे पार्थ! जिस धृति के द्वारा (मनुष्य, धर्म, अर्थ 
ओर कामो ःको धारण करता है (अर्थात्‌ अवश्यकरणीय रूप से रहण 
करता है) तथा (उस उस धर्म आदि) प्रसंग से फल चाहनेवाला होता 


है - वह धृति राजसिक है। ३४ 
ह पार्थ! जिस (धृति) के द्वा दुद (मनुष्य) निद्र, भय, शोक, 
खिन्नता ओर मद को भी नहीं छोड़ता (अर्थात्‌ धारण किये रहता हं) - 
२५ 


वह धृति तामसिक है। | 


हे भरतश्रेष्ठ! अब तू मुञचसे तीन प्रकार के सुख को भी सुन! जहां 
(अर्थात्‌ जिस सुख मे) (मनुष्य) अभ्यास से रमण करता है ओर (जहा 
वह) दुःखों के अन्त को प्राप्त हो जाता है, - ३६ 


२७० 


. परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌।।३८॥।। 


श्रीमद्भगवद्गीता 


यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌। . 
तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌।। ३७।। 


विषयेद्धियसंयोगाघत्तदग्रेऽमृतोपमम्‌ । 


यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः। 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहतम्‌।।३९।। 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सत्त्वं प्रकरृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्तिभिर्गुणैः।।४०।। 


१८. मोक्षसंन्यासयोग २७९१ 


व वह (सुख) पहले विष जैसा२९ (प्रतीत) होता है (परन्तु, 
परिणाम में अमृत के तुल्य है, आत्मनुद्धि के प्रसाद से (अर्थात्‌ आत्मनिष्ठ 
बुद्धि की निर्मलता ओर प्रसन्नता से) उत्पन्न हुम वह सुख सात्विक कहा 
गया है। ३२७ 

विषय ओर इन्द्रियो के संयोग से (उत्पन्न हुआ) जो वह (सुख, 
पहले अमृततुल्य (प्रतीत) होता है, (परन्तु) परिणाम में विष ° केजैसा 
होता है, वह सुख राजसिक कहा गयाहे। ` ३८ 

जो सुख आरस्भ में तथा परिणाम मे भौ आत्मा को मोह लेत्रैवाला. . 
होता है, वह निद्रा, आलस्य ओर प्रमाद (अर्थात्‌ असावधानी) से उत्वैतन 
सुख तामसिक कहा जाता है। . : ३९ 

पृथ्वी मे, स्वर्गं मे या देवताओं मे भी वह (एेसा कोई) सत्त्व 
(अर्थात्‌ प्राणी या वस्तु) नहीं है, जो कि इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीन 

२१. ज्ञान, वैराग्य, ध्यान ओर समाधि के अभ्यास के दरार ----- इ चमस ङ जन्यास स मिलनेवाला हेन 


के कारण सात्विक सुख श्रमसाध्य होता है ओर इसीलिए वह आए मे विष जैसा 
प्रतीत होता है। | ` 
२२. बल, वीर्य, रूप, बुद्धि, मेधा, धन, उत्साहं ओर परलोक आदि को नष्ट 


कर क होने के कारण. राजसिक सुख को परिणाम मे विष जैसा कहा 
गया डै। । + शि | 





२७२ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च फरन्तप। 
कर्माणि. प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः।।४१।। 


शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव . च। 


ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌।।४२।। 


शौर्यं तेजो धृतिदध्ं युद्धे चाप्यपलायनम्‌। 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म॒ स्वभावजम्‌।|४३।। 


¢. क्रषिगौरक््यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌। 


परिचयत्िकं कर्म॒शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌।।४४।। 


स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छरणु।।४५।।. ` 


यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।।४६।। 


१८. मोक्षसंन्यासयोग २७३ 


हे परन्तप! ब्राह्मण, कषत्रिय ओर वैश्यां के तथा शूद्रो के कर्म 
स्वभाव२३ से उत्पन्न हए गुणों द्वारा विभक्त किये गये है। ४१ 
शम (अर्थात्‌ अन्तःकरण का निग्रह), दम (अर्थात बाह्य इन्द्रियां 
का दमन), तप, (बाहरी ओर भीतरी) शुद्धता, क्षमा, आर्जव (अर्थात्‌ 
सरलता), (शाख)ज्ञान, विज्ञान (अर्थात्‌ तत््वानुभूति), आस्तिक्य 
(अर्थात्‌ शाखादि में श्रद्धा) = ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्महै। ४२ 
शूरवीरता, तेज, धृति (अर्थात्‌ धारणाशक्ति), दक्षता (अर्थात्‌ 
निपुणता), युद्ध मे न भागना, दान तथा इश्वरभाव ( अर्थात्‌ दूसरों पर 
शासन करने की क्षमता) - ये क्षत्नियो के स्वाभाविक कर्महं। ४२३ 
कृषि, गोपालन ओर वाणिज्य - ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हँ 
तथा सेवाशुश्रूषारूप कर्म शूद्र का स्वाभाविक (कर्म) है। ५, 
अपने अपने (स्वाभाविक) कर्म मे तत्परता से लगा हुआ मनुष्य 
संसिद्धि को पराप्त कर लेता है। अपने (स्वाभाविक) कर्म मे लगा हुं 
(मनुष्य) जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता है वहतु सुन। ४५ 
जिससे (समस्त) प्राणियों की परवृत्ति (अर्थात्‌ उत्य्त या चेष्टा) 
होती है तथा जिससे यह समस्त (संसार) व्याप्त है, उसकी अपने 
(स्वाभाविक) कर्म॑ दवारा पूजा करके मानव सिद्धि कौ प्राप्त करता है। ४६ 


ध २३. स्वमाव यानी ईर की प्रकृति या माया। अथवा स्वभाव यानी जन्मान्तर 
भ किये कर्मा के संस्कार जो वर्तमान जन्म मे का्ोनमुख होकर अभिव्यक्त हुए है। 





२७४ श्रीमद्भगवद्गीता 


श्रयान्स्वधर्मो विगुणः परधमत्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वभावनियतं कर्म॒कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌।।४७।। 


सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 
स्वरिम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावरताः।।४८।। 


असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः। 
नैष्कर्म्यसिद्धि परमां सव्यासेनाधिगच्छति ।॥४९॥। 


सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध ने। 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा।|५० ॥ 


१८. मोक्षसंन्यासयोग २७५ 


अपना धर्म विगुण (अर्थात्‌ दोषयुक्त) होने पर भी उत्तम रूप से 
आचरण किये हुए दूसरे के धर्म से श्रेष्ठतर हे! (म्योकि) स्वभाव से 
नियत किये हुए (स्वधर्मरूप) कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त 
नहीं होता। ४७ 


हे कौन्तेय! दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्मर को नहीं त्यागना 
चाहिए; (क्योकि) धुँ से अग्नि की भाति सभी कर्म (किसी न किस) 
दोष से आच्छादित ह! ८ 
सर्वत्र अनासक्त बुद्धिवाला, जीते हुए अन्तःकरणवाला तचा सदय 
(अर्थात्‌ भोगतृष्णा) से रहित (मनुष्य) संन्यास२५ के द्वारा परम 
नैष्कर्म्यसिद्धि२६ को प्राप्त होता हे। श 


हे कौन्तेय! सिद्धि (अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठायोग्यता) को प्राप्त हुआ 
(मनुष्य) जिस प्रकार ब्रह्म को - जो कि ज्ञान कौ परमनिष्ठा है - पा 
लेता है, उस प्रकार को तृ मुञ्चसे संक्षेप मे ही समज्ञले। ५० 
` २४. सहज _ यानी जन्म के साथ उत्पत्न। सहज कर्म यानी स्वाभाविक कर्म 
इसी को स्वधर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभावनियत कर्मं आदि 


कहा जाता है। 
२५. संन्यास - ज्ञानपूर्वक सर्वकर्मत्याग। 
२६. नैष्कर्म्यसिद्धि ~ निष्क्रिय आत्मस्वरूप में अवस्थानःरूप सिद्धि। 


२७६ श्रीमद्भगवद्गीता 
बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। 
शब्दादीच्विषयांस्त्यक्त्वा रागदेषौ , व्युदस्य च।।५१।। 


विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः। 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाध्रितः।।५२।। 


अहङडारं बलं दर्पं॑कामं क्रोधं परि्रहम्‌। 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्यते।।५३।। 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कुति। 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌।।५४।। 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌।।५५।। 


१८. मोक्षसंन्यासयोग २७७ 


विशुद्ध बुद्धि से युक्त हभ, धरय से स्वयं को वश मेँ करके, 
शब्दादि (अर्थात्‌ शब्द स्पर्श-रूप-रस-गन्ध) विष्यो को त्यागकर तथा 
राग-द्रेष को छोडकर, - ५१ 
एकान्त देश का सेवन करनेवाला, हल्का भोजन करनेवाला, मन, 
वाणी ओर शरीर को वश में करनेवाला, नित्य ध्यानयोगपरायण तथा 
वैराग्य का आश्रय लेनेवाला होकर, - ५२ 
अहंकार, बल२७, गर्व, काम, क्रोध तथा परिग्रह२८ को छोडकर, 
ममत्वरहित तथा शान्त होकर ब्रह्म(स्वरूप) होने के योग्य बनता हे। ५३ 
ब्रह्मभूत (अर्थात्‌ ब्रहम को प्राप्त) हुआ प्रसन्नचितत (पुरुष) न शोक 
करता है ओर न आकांक्षा ही करता है। समस्त भूतों मं सम(भाव से युक्त) 
हआ (वह) मेरी परा भक्ति को प्राप्त करता हे। ५४ 
| (उस पर) भक्ति के दारा (वह) मञ्च - मै जितना हूँ ओर जो 
ह (उसे) - तत्त्व से जान लेता है। फिर मुज्ञ इस प्रकार) त से जानकर 
तत्काल ही (मुञ्मे) प्रवेश कर जाता है। ५५ 


२७. बल - कामना तथा आसक्ति से युक्त शक्ति! 
२८. परिग्रह - दूसरों से कुछ ग्रहण करना। 





२७८ श्रीमद्भगवद्गीता 


सर्वक्मण्यपि सदा कुर्वाणो मदुव्यपाश्रयः। 
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌।|५ ६।। 


चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्रः। 

बुदियोगमुपाधित्य मच्यित्तः सततं भव।।५७।। 
मचियत्तः सर्वदुर्गाणि मत्मसादात्तरिष्यसि। | 
अथ चेत्वमहद्कारा्न श्रोष्यसि विनड्क्यसि।।५८।। 


„ यदहङ्कारमाश्चित्य न योत्स्य इति मन्यसे | 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिर्त्वां नियोक्षयति।।५९।। 


स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। | 
कतुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌।।६०।। 


वि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति। . 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।।६१।। 


१८. मोक्षसंन्यासयोग २७९ 


सदा समस्त कर्मो को करता हुआ भी मेरा आश्रय लेनेवाला (भक्त) 
मेरे अनुग्रह से सनातन अव्यय पद्‌ को प्राप्त कर लेता है। ५६ 

तू समस्त कर्मो को चित्तः९ से मुञमे समर्पितं करके, मेर 
परायण होकर, बुद्धियोग२° का आश्रय लेकर, निरन्तर मुञ्मे चित्त 
रखनेवाला हो। ५७ 

मुञ्में चिन्त रखनेवाला होकर तू मेरे अनुग्रह से सभी कठिनाय 
को पार कर जाएगा। परन्तु यंदि तू अहंकार के कारण (मेरी बात को) 
नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। ` । 

जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि भें युद्ध 
नहीं करूंगा", सो तेरा यह निश्चय मिथ्या है; (क्योकि) तेर स्वभाव तुस 
(युद्ध मे) नियुक्त करेगा! ५९ 

हे कौन्तेय! मोह के कारण जो (कर्म) तू नहीं करना चाहत है, 
उसे भी अपने स्वाभाविक कर्म दवार वधा हुआ तू विवश हीक 
करेगा। त ६० 
हे अर्जुन! माया के द्वारा समस्त प्राणियों को यन््रारूढ़ की भति 
(अर्थात्‌ यन्त्र पर चढ़ी कठपुतलियों की तरह) भ्रमण कराता हुंमा ईश्वर 
समस्त प्राणियों के हदय में स्थित है। _ ६१ 


२९. चित्त से अर्थात्‌ विवेकबुद्धि के द्वारा। 
३०. बुद्धियोग ~ मुञ्लमे बुद्धि को स्थिर करना। . 





२८० 


श्रीमद्भगवद्गीता 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्चतम्‌।।६२।। 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुद्यतरं मया। ` 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ।।६३ | 
सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌।।६४।। 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे।।६५।। 


सर्वधर्मन्पिरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 
अहं त्वां सर्वपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।।६६।। 


इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन्न। 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति।। ६७५। 


य इमं परमं गुह्यं मद्धक्तेष्वभिधास्यति। 
भक्ति मयि परां करत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः।।६८।। 


१८. मोक्षसंन्यासयोग २८१ 


हे भारत! तू सब प्रकार सरे उसी (ईश्वर) क शरण मे जा। उसकी 
कृपा से तू परमशान्त तथा शाश्वत स्थान ( अर्थात्‌ नित्य परमधाम) को 
प्राप्त होगा। ६२ 
इस प्रकार तुञ्चसे मैने यह गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान कटा हे। 
(अब) इसको पूर्णतया विचारकर तू जेसे चाहता है, वेसे ही कर। ६३ 
सभी गोपनीयों मे अत्यन्त गोपनीय मेरे परम वचन कोतु फिर 
से सुन। तू मेरा अत्यन्त प्रिय है - इसी से (में यह) हितकर वचन तु्लसे 
कर्हूगा। ६ 
तू मुञ्चमें मन (रखने)वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करनेवाला 
हो तथा मुञ्को प्रणाम कर्‌। (इस प्रकार करता हुआ तू मुद्ध ही प्राप्त 
होगा ~ यह मैं तुञ्चसे सत्य प्रतिज्ञा करता हः (क्योकि) तू मेरा प्रिय 
हे। ६५ 
समस्त धर्मो को त्यागकर (अर्थात्‌ सवं कर्मो का संन्यास करके ) 
मुञ्च एक की शरण मे.आ जा। मे तुञ्े सब पापों से मुक्त कर दगात्‌ 
शोक मत कर। ६. 
तुस्े यह (शाख) कभी तपरहित मनुष्य से नही कहना चाहिए, 
न अभक्त से अर न सुनने को इच्छान रखनेवाले से ही (कहना चाहिए); 
तथा जो मेरे प्रति द्वेषभाव रखता है (उससे भी नही कहना चाहिए) ६७ 
जो इस परम गोपनीय (शाख) को मेरे भक्तो मे कटहेगा, वह मुडमे 
परमभक्ति करता हआ निःसन्देह मुञञे ही प्राप्त होगा। ६८ 


२८२ श्रीमद्भगवद्गीता 
नच तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकरत्तमः। 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि।।६९।। 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः। 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः।।७०।। 
श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः। 
सोऽपि मुक्तः शुरभल्लोकाग्रापनुया्युण्यकर्मणाम्‌।।७१।। 


कच्िदेतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। 
कच्यिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनज्ञय।।७२।। 


अर्जुन उवाच 


नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव।।७३॥ 


संजय उवाच 


इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च॒ महात्मनः। 
सवादमिममश्रौषमद्धुतं रोमहर्षणम्‌।७४।। 





१८. मोक्षसंन्यासयोग २८३ 


उससे बढ़कर मेरा प्रिय करनेवाला मनुष्यो मेँ कोई भी नहीं है; 
तथा भूलोक में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई होगा भी नही। ६९ 

जो हम दोनों के इस धर्ममय संवाद को पढ़ेगा, उसके द्वार (उस) ` 
्ञानयज्ञ से मै पूजित होऊंगा - एेसा मेरा मत है! ७० 
होकर (इसका) श्रवण भी 
करनेवालों के शुभलोकों 

७९१ 

से सुना? ओर 
संमोह नष्ट हो 

(वः - 2 


जो मनुष्य श्रद्धावान्‌ तथा द्वेषभावरहित 
करेगा, वह भी (पापों से) मुक्त होकर पुण्यकर्म 
को प्राप्त होगा। 

हे पार्थ! क्या तूने इस (शाख) को एकाग्रचित्त 


` हे धनंजय! क्या तेरा अज्ञान के कारण उत्पत्र हज 
गया? 


अर्जुन बोला - ॑ 

हे अच्युत! तुग्हारी कृषा से (मेरा) मोह नष्ट हो 1 
(आत्मतत्त्वविषयक) स्मृति प्राप्त हुई है। (अब) मै स ॥ 
स्थित हूं। मेँ तुम्हारे कथन को करूगा। 


संजय बोला - 
इस प्रकार मैने वासुदेव एवं महात्मा पार्थं के इस अदभुत 


रोमांचकारक संवाद को सुना। ७४ 





२८४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


व्यासप्रसादाच्छूतवानेतद्गुह्यमहं परम्‌। 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌।।७५।। 


राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवार्जुनयोः पुण्यं हष्यामि च मुदुर्मुहुः।।७६।। 


तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य स्पमत्यद्ुतं हरेः। 
विस्मयो मे महानाजन्हष्यामि च पुनः पुनः।।७७।। 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम।।७८ ।। 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशाखरे श्रीकृष्णार्जुनसंवाद 
मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्याय 


१८. मोक्षसंन्यासयोग श 


व्यासजी की कृपा से भेन इस परम गोपनीय योग को योगेश्वर 
श्रीकृष्ण से साक्षात्‌ स्वयं कहते हुए सुना है। ७५ 
, हे राजन्‌ (धृतराष्ट) केशव एवं अर्जुन के इस पुण्यकारी अद्भुत 
संवाद का स्मरण कर-करके मै बार बार हर्षित हो रहा हू। ७६ 
तथा हे राजन्‌ (धृतराष्ट्र)! श्रीहरि के उस अत्यन्त अद्भुत रूप 

को याद्‌ कर-करके मुञ्ञे महान्‌ आश्य हो रहा ह ओर मेँ पुनःपुनः हर्षित 
होरहा हू | ७५७ 
जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण है ओर जहां धनुषधारी पार्थ है, वही पर 
` श्री (अर्थात्‌ राज्यलक्ष्मी), विजय, भूति ( अर्थात्‌ अभ्युदय) तथा अचल 
नीति है - एेसा मेरा मत है ७८ 


- ॐ तत्‌ सत्‌ 
तथा योगशासख्र'रूप श्रीमद्भगवद्गीता-उपनिषद्‌ मे 
अर्जुन के वार्तालाप के अन्तर्गत 
अध्याय समाप्त हअ। 


(्रह्मविद्या तथ 
श्रीकृष्ण एवं अरज 
मोक्षसंन्यासयोग नामक अटठारहवां 


गीतामाहात्म्यम्‌ 


धरोवाच 


भगवन्परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी। 
प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो।।१॥। 
श्रीविष्णुरुवाच 
प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा। 
त मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते।।२।। 
महापापातिपापानि गीताध्यानं करोति चेत्‌। 
क्वचित्स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत्‌ । ३। 
गीतायाः पुस्तकं ॑यत्र -यत्र पाठः प्रवरतति। 
ततर सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै।।४।। 
सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये। 


गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धवपाषदिः। 
सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते।।५। । 


गीतामाहात््य 


पृथ्वीदेवी बोलीं - | 
हे भगवन्‌! हे परमेश्वर! हे प्रभो! प्रारब्ध कर्मं को भोगनेवाले मनुष्य 
को अव्यभिचारिणी (अर्थात्‌ अचल) भक्ति कैसे प्राप्त होती हं? १ 


श्रीविष्णुभगवान्‌ बोले - 
प्रारब्ध को भोगता हआ भी जो सदा गीतापाठ मे रत रहता है, 


६ इस लोक में मुक्त तथा सुखी होता है; वह कर्म से लिप्त नही 
| २ 


यदि कोई गीता का ध्यान करता है तो उसे महापाप एवं अतिपाप 
कभी स्पर्शं नहीं करते - जैसे जल कमल कौ पुडयं को (स्पर्श नहीं 


करता) | ३ 
जरौ गीता की पुस्तक होती है तथा जहाँ उसका पाठ चलता है 
वहाँ प्रयाग आदि समस्त तीर्थ विराजते है ४ 


जं गीतापाठ चलता है, वहाँ समस्त देव, ऋषि, योगी, नाग, 
तथा नारद, उद्धव एवं पार्षदो के सहित गोप ओर गोपिका भी शीघ्र 
सहायक होते है। ८ 





२८८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


यत्र॒ गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतम्‌। 
तत्राहं निश्चितं परथि निवसामि सदैव हि।।६।। 


गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम्‌| 
गीताज्ञानमुपाभ्ित्य चीन्लोकान्पालयाम्यहम्‌। ।७ ।। 


गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः। 
अर्धमाच्राक्षरा नित्या स्वानिवच्यिपदात्मिका।।८।। 


चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनम्‌। 
वेदत्रयी परानन्दा  तत््ार्थज्ञानसंयुता।। ९ ।। 


योऽष्टादश जपेच्नित्यं नरो निश्चलमानसः। 
ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम्‌।।१०।। 


पाठेऽसमर्थः सम्पूर्णे ततोऽर्धं पाठमाचरेत्‌। 
तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः।११।। 


त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत्‌। 
षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत्‌।।१२।। 


गीतामाहात्म्य २८९ 


हे पृथ्वि! जहाँ पर गीता का विचार, पठन, पाठन ओर श्रवण 
होता है, वँ मैं निश्चित ही सदैव निवास करता ह| ६ 
मै गीता के आश्रय में रहता हूं! गीता मेरा उत्तम गृह हे। गीता 
के ज्ञान का आश्रय लेकर मेँ तीनों लोकों का पालन करताहू। ७ 
, गीता मेरी ब्रह्मरूपा पराविद्या है, वह अर्धमात्रा, अक्षरा, नित्या 
एवं अनिर्वाच्यपदात्मिका है - इसमें कोई सन्देह नहीं ह। ८ 
चिदानन्दं श्रीकृष्ण द्वारा निज मुख से अर्जुन को कही गयी यह 
गीता वेद््रयरूप, परमानन्दरूप एवं तत्त्वार्थज्ञान से संयुत हे। ९ 
जो मनुष्य निश्चलचिन्त हो नित्य (गीता के) अटारह अध्यायो का 
जाप (अर्थात्‌ पाठ) करता है, वह ज्ञानसिद्धि को प्राप्त कर लेता हे तथा 
फिर परमपद को प्राप्त हो जाता हे। १० 
(कोई गीता का) सम्पूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो उसका आधा 
अंश ही पाठ करे। तब भी (उसे) गोदान का पुण्य प्राप्त होगा - इसमे 
सन्देह नहीं है। : | ९१ 
तिहाई अंश का पाठ करनेवाला गंगास्नान का फल ब्राप्त कर्ता 
है तथा छठे अंश का पाठ करनेवाला सोमयाग का फल प्राप्त ` 
करता है। १२ 


४९० 


श्रीमद्भगवद्गीता 


एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तसंयुतः। 
स्द्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्विरम्‌।।१३।। 


अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः। 
स॒ याति नरतां यावन्मन्वन्तरं वसुन्धरे ।।१४।। 


गीतायाः श्लोकदशकं सप्त पञ चतुष्टयम्‌। 


दौ त्रीनेकं तदर्थं वा श्लोकानां यः पठे्नरः।।१५।। 


चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं धुवम्‌। 
गीतापाठसमायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत्‌।।१६।। 


गीताभ्यासं पुनः करत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम्‌ । 


गीतेत्युच्चारसंयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत्‌।।१७।। 


 गीतार्थश्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा। 


वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते।।१८॥।। 





गीतामाहात्म्य २९१ 


जो प्रतिदिन भक्तियुक्तं हो एक अध्याय का पाठ करता हे वह 
रुद्रलोक को प्राप्त होता है तथा वहोँ (रुद्रदेव का) गण बनकर सदा निवास 
करता हे। | १३ 


हे वसुन्धरे! जो मनुष्य प्रतिदिन अध्याय के चौथाई अंश का पाठ 
करता है, वह मन्वन्तर तक के लिए मनुष्यत्व को प्रप्त होता हे (अर्थात्‌ 


निम्न योनियों में नहीं जन्मता)। १४ 
जो मनुष्य गीता के दस, सात, पोच, चार, तीन, दो, एकया 
आधे ही श्लोक का पाठ करता हे, - १५ 


| ` वह निश्चित ही अयुत वर्षो तक के लिए चन्द्रलोक को प्राप्त होता 
है। गीतापाठ मे लगा रहनेवाला व्यक्ति मृत होने के पश्चात्‌ मनुष्यता को 
प्राप्त होता है। ९६ 


पुनःपुनः गीतापाठ करके मनुष्य उत्तम मुक्ति को प्रप्त होता हे। 
“गीता शब्द का उच्चारण करते हए मरनेवाले को सद्गति प्रप्त 


होती है। १७ 


गीतार्थं के श्रवण मे जिसका लगाव है एेसा व्यक्ति महापापी 


हो तो भी वैकुण्ठ को प्राप्त होता है तथा विष्णु के साथ आनन्द्‌ 
भोगता हे। १८ 


९ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः। 
जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्‌।।१ ९।। 


गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः। 
निर्धूतकल्मषा लोके गीता याताः परं पदम्‌।।२०।। 


गीतायाः पठनं करत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत्‌। 
वृथा पाठो भवेत्तस्य श्रम एव द्युदाहतः।।२१।। 


एतन्माहात्म्यसंयुक्त गीताभ्यासं करोति यः। 
स॒ तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्‌।। २२।। 


सूत उवाच 


माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनम्‌। 
गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्‌।।२३।। 


इति श्रीवाराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं सम्पूर्णम्‌ । 


गीतामाहात्म्य २९३ 


अनेक प्रकार के कर्मो को करता हुआ भी जो नित्य गीतार्थं का 
ध्यान करता है, उसे जीवन्मुक्त ही जानना चारहिए। देहान्त के पश्चात्‌ वह 
परमपद्‌ को प्राप्त होता है। | १९ 


गीता का आश्रय लेकर जनक आदि अनेक राजा इस लोक में 
पापमुक्त के रूप मे प्रसिद्ध हुए तथा परमपद को प्राप्त हृए। २० 


जो गीता का पाठ करके उसके माहात्म्य को नहीं पढ़ता, उसका 


पाठ व्यर्थ होता है, वह केवल श्रम ही कहा जाता है। २१ 
जो इस माहात्म्य के साथ गीतापाठ करता हे, वह उसके फल 

को पाता है - वह दुर्लभ गति को प्राप्त होता हं। २२ 
सूतजी ने कहा - 


गीता के इस सनातन माहात्म्य को मैने कहा। जो गीतापाठ के 
पाश्चात्‌ इसे पढ़ेगा उसे इसमे कहे अनुसार फल ब्रात होगा। २३ 


इस प्रकार वराहपुराण का श्रीगीतामाहाल्य्‌ समा हआ 


परिशिष्ट 


अध्याय ९० : श्लोक ६ 

९. सात महर्षिं - मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु 
ओर वसिष्ठ। २. पहले के चार महर्षि - सनक, सनन्दन, सनातन ओर 
सनत्कुमार। ३. चौदह मनु - स्वायम्भुव, स्वारोचिष, ओत्तमी, तामस, 
रवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णि, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, 
रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि ओर इन्द्रसावर्णि! 
अध्याय ९१० : लोक २९ 

९. आदित्य बारह हैँ - धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, 
"ग, विवस्वान्‌, पूषा, सविता, त्वष्टा ओर विष्णु 

२. मरुद्गण (वायुदेवता) उनचास हैँ ~ सत्वज्योति, आदित्य, 
 सत्यज्योति, तिर्यग्योति, .सज्योति, ज्योतिष्मान्‌, हरित, ऋतजित्‌, 
सत्यजित्‌, सुषेण, सेनजित्‌, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, 
दव, पर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वान्त, धुनि, उग्र, भीम, अभियु, 

, इदृक्‌, अन्यादृक्‌, यादृक्‌, प्रतिकृत्‌, ऋक्‌, समिति, संरम्भ, 
इदृक्ष पुरुष, अन्यादृक्ष, चेतस, समिता, समिद्ृक्ष, प्रतिदृक्ष, मरुति, 

, देव, दिश, यजुः, अनुदृक्‌, साम, मानुष ओर विश्‌। 

अध्याय १० : श्लोक २३ 

९. सुद्र ग्यारह हँ ~ हर, बहुरूप, त्यम्बक, अपराजित, वृषाकपि, 
राम्भु, कपर्दी, रेवत, मृगव्याध, शर्व ओर कपाली। 


परिशिष्ट २९५ 


२. वसु आठ हे - धर, ध्रुव, सोम, अहः, अनिल, अनल, प्रत्यूष 
ओर प्रभास। 
अध्याय ९९ : श्लोक २२ 

९. साध्य देवता बारह हैँ - मन, अनुमन्ता, प्राण, नर, यानः 
चित्ति, हय, नय, हंस, नारायण, प्रभव ओर विभ। 

२. विश्वेदेव दस हैँ - क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, 
कुरुवान्‌, प्रभवान्‌ ओर रोचमान। 5) । 

३. ऊष्मपा अर्थात्‌ पितर सात हे ~ कव्यवाह, अनल, सोम, यम, 
अर्यमा, अग्निष्वात ओर बर्हिषत्‌। उष्ण अन्न खाने के कारण पितर ऊष्मपा 
कहलाते हे। 
अध्याय ९५ : श्लोक ९ 

यौ मायामय संसार की पीपल के वृक्ष से तुलना की गयी हे। 
सर्वोच्च नित्यधाम मे वास करने के कारण परमेश्वर या अव्यक्त मायाशक्ति 
से युक्त ब्रह्म ही ऊर्ध्व नाम से अभिहित हे। उसी ऊर्ध्वनामक परमेश्वर 
से इस संसारवृक्ष की उत्पत्ति होने के कारण उसे ऊध्वमूल यानी ऊपर 
मूलवाला कहा है। | | 

नित्यधाम से निकृष्ट, नीचे ब्रह्मलोक मे वास करने के कारण 
हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को अधः कहा जाता हे। उसी अधोनामक हिरण्यगर्भं 
से लेकर जीव-जगत्‌ तक इस संसारवृक्ष का विस्तार होने के कारण वहं 
इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसारवृक्ष को अधःशाख कहा हे। 

अश्वत्थ _ यानी जो कल नही रहेगा (^न श्च स्थास्यति')। तात्पर्य, ` 


२९६ श्रीमद्भगवद्गीता 


जो अल्पस्थायी है, जिसकी स्थिति सन्देहजनक है। 
अव्यय ~ संसारवृक्ष नाशवान्‌ होने पर भी अनादिकाल से उसकी 


परम्परा चली आती है। अतः प्रवाह रूप से वह क्षयरहित या नित्य ही . 


है; इसीलिए उसे अव्यय कहा गया है। 

जिस प्रकार पतते वृक्ष की शाखा से प्रकट हो उसका रक्षण-वर्धन 
करते तथां उसकी शोभा बढ़ाते है, उसी प्रकार वेद इस संसारवृक्ष की 
शाखारूप ब्रह्मा से प्रकर होनेवाले तथा (यज्ञादि कर्मो द्वारा) इसका रक्षण- 
वर्धन करनेवाले तथा इसकी शोभा बढ़ानेवाले होने से उन्हे इसके पतते 
कहा गया है। 

इस संसार के नश्वर स्वरूप को जान इसके मूल परमेश्वर को जानना 
ही वेद के तात्पर्य को जानना है। 
अध्याय १९५ : श्लोक २ 

मुख्य शाखारूप ब्रह्माः से त्रिगुण द्वार समस्त लोकों की उत्पत्ति 
ओर विस्तार हुआ है। इसलिए इन्हे शाखां कहा गया है। इनमें से अंकुर 
की भति शब्दादि विषय प्रकट होते है। मनुष्य से लेकर नीचे स्थावर 
तक ओर ऊपर हिरण्यगर्भं तक इनका विस्तार है। 

संसारवृक्ष का परम मूल परमात्मा कहा गया है किन्तु यहाँ 

वासना को अवान्तर मूल कहा गया है। यही वासना 

धर्माधर्म प्रवृत्ति की कारण है। इन मूलो का विस्तार नीचे मनुष्यलोक में 
ही ह क्योकि वैदिक कर्मो में मनुष्यों का ही अधिकार है 


[1111] 





मन्मना भव मद्दधत््छो मद्याजी मां नमस्करू। 
्रामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे।। 
तु सुद्जमे मन ( रर्रने वाला हो, मेरा भक्त हो, 

मेरा पूजन करनेवाला हो तथा मुञ्जव्को प्रणाम क्रर। 

( इस प्रकार करता हुआ ) तू मुञ्चे ही प्राप्त होता - 

यह भैं तुञ्जसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, ( क्योकि ) 

तू मेरा प्रिय दहे। 
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